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यदि भाषा 'बहता नीर' है तो व्याकरण उसका 'तटवंध' । जिस प्रकार ded" 
जलधारा का नियमन करता है उसी प्रकार व्याकरण भाषा का। तटबंध यदि 
जलघारा को मर्यादा तोड़ने से रोकता है तो व्याकरण भी, भाषा को मर्यादा का 
उल्लंघन करने से रोकती है । जलघारा और भाषा यदि दोनों प्राकृतिक अजस्रता की 
प्रतीक हैं तो तटवंध और व्याकरण उन्हें मर्यादित करने के मानवीय अध्यवसाय के । 
यदि घारा कुपित अवस्था में धन-जन की हानि करती है तो भाषा भी अराजक स्थिति 
में विचार-सम्पत्ति को विश्वृंखलित करती है । यदि धारा की अराजकता के बावजूद 
भी तटवंध का महत्त्व अक्षुण्ण रहता है तो माषा की अराजकता के बावजूद भी 
व्याकरण की उपयोगिता कम नहीं होती । 


[_] 


“प्रायः लोग इस बात को भूल जाते हैं कि साहित्यिक (शिष्ट) भाषा सभी 
देशों और कालों में लेखकों की मातृभाषा अथवा बोलचाल की भाषा से थोड़ी-बहुत 
भिन्न रहती है ओर वह मातृभाषा के समान, अम्यास से ही आती है । ऐसी अवस्था 
T में, केवल स्वतन्त्रता के आवेश से वशीभूत होकर शिष्ट भाषा पर बिदेशी भाषाओं 
| अथवा प्रान्तीय बोलियों का अधिकार चलाना एक प्रकार की राष्ट्रीय अराजकता ا‎ 
| यदि स्वयं लेखकगण अपनी साहित्यिक भाषा को, योग्य अध्ययन और अनुकरण से 

शिष्ट, स्पष्ट और प्रामाणिक बनाने की चेष्टा न करेंगे तो वयाकरण 'प्रयोगशरण' 
| का सिद्धान्त कहाँ तक मान सकेगा 7+ 
| ee उक्त विचार हिन्दी व्याकरण के मूर्धत्य वयाकरण do कामता प्रसाद गुरु 
ने कोई साठ वर्ष पहले व्यक्त किए थे । लगता है हम लोग महापुरुषों के अनुभवों से 
सीख लेने के अभ्यस्त नहीं । उपेक्षा-वृत्ति से हम अपने लिए कितने भमेले खडे करते 
i हैं और इस प्रकार अपनी कितनी हानि भी करते हैं, दुर्भाग्य से इसका हमें जल्दी 
| : भान भी तो नहीं होता । संयम और नियम जीवन के हर क्षेत्र में आवश्यक ही नहीं 
अपरिहाय॑ भी होते हैं । हमारे देश में quer बोलियाँ हैं, दरजनो राज्य-भाषाएं हैं 


1 do कामताप्रसाद गुरु, हिन्दी व्याकरण, भूमिका, qo १० प्रथम संस्करण | 
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और कई एक विदेशी भाषाएँ भी यहाँ बोली-समझी जाती हैं। यदि सभी लोग 
मनमाना आचरण करें तो आखिर कहाँ ठिकाना लगेगा ! ऐसा नहीं कि बोलियों 
अथवा अन्य भाषाओं से हिन्दी को कुछ नहीं लेना चाहिए । लेना चाहिए; हिन्दी ने 
लिया भी है और ले भी रही है। वह लेती भी रहेगी इसमें भी सन्देह नहीं | 
जीवितं भाषाएँ अन्य भाषाओं से शब्द भी ग्रहण करती हैं और प्रयोग-विधाएं भी, 
क्योंकि इंससे उनका शब्द-मण्डार भी उन्नत होता है और अभिव्यंजना-शक्ति भी 
विकसित होती है | परन्तु इसकी भी एक सीमा होती है ١ जिस प्रकार प्रकृति-विरुद्ध 
कोई वस्तु ग्रहण करने से अपच हो जाता है ठीक वैसे ही विदेशी शब्दों एवम्‌ प्रयोगा विदेशी शब्दों एवम प्रयोगों 
के अंधानुकरण से भाषा भी रुग्ण हो जाती है । बाहरी तत्त्व अलंकार के रूप में ही 
انه‎ ere a के रूप मे नहीं । भारतीय परम्परा में भाषा को देवी माना जाता 
है अतः हमारे लिए वह पवित्र भी है और पूज्य भी । वह पवित्र है इसलिए उसे 
दूषित नहीं करना चाहिए; वह पूज्य है इसलिए उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए । 
हमें सदा स्मरण रखना चाहिए कि अधिकार के प्रति जागरूक तथा कतंव्य के प्रति 
निष्ठावान्‌ होने से ही काम सर से ही काम सरता है । भाषा के सम्बन्ध में यह वात सोलहो आने 
सत्य है । ; 


لا 


प्रस्तुत व्याकरण को लिखने की प्रेरणा मुझे do कामताप्रसाद गुरु के 
'हिन्दी व्याकरण! से ही मिली । गुरु जी ने 'हिन्दी व्याकरण' की भूमिका में अपने 
व्याकरण-सम्बन्धी ज्ञान तथा अनुभवों का बड़ा सुन्दर लेखा-जोखा प्रस्तुत क्रिया है । 
उन्होंने बड़ी ईमानदारी से स्वीकार किया है : 

“यह व्याकरण, अधिकांश में, अंगरेजी व्याकरण के ढंग पर लिखा गया है" 
(परन्तु) हिन्दी भाषा के लिए वह दिन सचमुच बड़े गौरव का होगा जव इसका 


व्याकरण ere हर के मिश्रित रूप में लिखा जाएगा, पर वह 
दिन अभी बहुत दूर दिखाई पड़ता 8 17 


पन्द्रह-वीस वर्ष पहले उक्त तथ्य मेरे ध्यान में आया था। उन दिनों काशी 
में 'अष्टाध्यायी' के माध्यम से संस्कृत व्याकरण की शिक्षा देने का कार्यं आचार्ये 
ब्रह्मदत्त 'जिज्ञासु' कर रहे थे । मैं उनके पास गया। वे प्रशिक्षण-शिविर के 
आयोजन में व्यस्त थे । उन्होंने अपने 'त्रंमासिक प्रशिक्षण शिविर' में भरती हो जाने 
के लिए कहा । फिर कुछ ही दिनों वाद उनका 'शिविर' प्रारम्भ हुआ । मैं तीन महीने 
तक नियमित रूप से वहाँ जाता रहा । 'अष्टाध्यायी' के कोई एक हजार सूत्रों का 
अर्थ करना सिखलाया गया । फिर परीक्षा हुई । मेरा परीक्षा-फंल चमत्कारिक था-- 


1 वही, भूमिका, qo ३-४ 
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सबसे अधिक अंक । चमत्कारिक इसलिए कि मेरे सहपाठियों में से कई संस्कृत से 
एम० To तथा पी-एच० डी० भी थे जबकि मुझे संस्कृत नाम को ही आती थी ١ 
भाषा और दाब्दों के प्रति मेरी रुचि संस्कारगत थी ही, अव 'अष्टाध्यायी' की पद्धति 
ने भी मुझे कुछ बाँध-सा लिया । गुरू जी की आकांक्षा की पूर्ति करने की अंतःप्रेरणा 
हुई और फिर मैं इस कायं में प्रवृत्त हो गया । आज इसका फल आपके सामने है | 
इस पद्धति को अपनाने से हिन्दी व्याकरण के स्वरूप मे यदि कुछ सुधार हुआ हो तो' 
उसका पूरा-पूरा श्रेय पं० कामताप्रसाद गुरु एवम्‌ पं० ब्रह्मदत्त 'जिज्ञासु को है, 
मुझे नहीं । मैं तो निमित्त मात्र हूँ । ईश्वर को जिससे जब जैसा कार्य करवाना 
होता है करवा ही लेता है । 

इस पद्धति का स्वरूप ही कुछ ऐसा है कि भाषा की प्रकृति के दशंन आप 
से आप होते चलते हैं। सम्भवतः यही पद्धति हिन्दी भाषा कौ प्रकृति के अनुकूल 
भी है । हमारे अनेक भाषाशास्त्री इधर विदेशी व्याकरणों के आधार पर नए-नए 
व्याकरण लिखने में या स्कूली व्याकरण लिखने में परिश्रम कर रहे हैं, वे यदि इस 
पद्धति को अपनाएं तो मैं समझता हूँ कि कुछ ही वर्षों के प्रयास से वे हिन्दी व्याकरण 
का मानक स्वरूप स्थिर करने में सफल हो सकते हैं । इस पद्धति में स्पष्टता भी है, 
रोचकता भी और गणितीय TT के हल करने का-सा मज़ा भी । मैंने कोई असम्भव 
कार्य कर दिखलाने का प्रयास नहीं किया, हाँ, अपने को भाषा की प्रकृति देखने- 
समझने में अवश्य लगाए रखा है । इस व्याकरण में ऐसे अनेक नियम हैं जिन्हें 
बीसियों बार लिखना तथा दुहराना पड़ा है और सम्भव है तिस पर भी वे त्रुटिपूर्ण 
रह गए हों । पूरे का पूरा व्याकरण भी मुझे अनेक वार नए सिरे से लिखना पड़ा 
है। इस पद्धति का ही कुछ चमत्कार या आकर्षण था जो मुझें अपनी ओर खींचता 
था और मैं था कि दस-दस और पन्द्रह-पम्द्रह घंटे नित्य इसमें खोया-सा रहता था | 
सच तो यह है कि यह क्रम अब भी चल रहा है। ऐसा नहीं कि कभी उकताहट या 
खिजलाहट नहीं हुई, हुई; परन्तु जब कोई नया नियम पकड़ में आता-सा दिखाई 
पड़ता तो सारी उकताहट-खिजलाहट हवा हो जाती, मन अनिवंचनीय आनन्द 
से भर जाता और मैं फिर दुगने उत्साह से अगले नियम के तंतुओं के संयोजन में 
जुट जाता । 

पं० कामताप्रसाद गुरु की यह इच्छा भी थी कि वे स्वयं 'कारकों और 
कालों का विवेचन संस्कृत की शुद्ध प्रणाली के अनुसार करते U" परन्तु वे ऐसा न 
कर सके । इस व्याकरण में कारकों और कालों का विवेचन संस्कृत की पद्धति के 
अनुरूप ही किया गया है | ; 

'वाच्य' हिन्दी में जितना अधिक सरल और स्पष्ट है उतना ही अधिक हमारे 
वैयाकरणों ने उसे उलभाया है | पाठक देखेंगे कि वाच्य में कहीं पेचीदापन है 


1 वही, भूमिका, qo ४। 
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ही नहीं । 

व्याकरण सम्बन्धी जितनी भी विवादास्पद बातें मेरे सामने आई उन सवका 
समाधान प्रस्तुत करने का मैंने प्रयत्न किया है। समाधान तकं पर खरा उतरे, मैंने 
इस सम्बन्ध में भी सावधानी बरती है । भूलें हर किसी से होती हैं, मैं हो उनसे 
कैसे बच सकता हूँ | KIA 

इस पुस्तक का सुधार-संशोधन आचार्य प्रवर do विश्वनाथ मिश्र द्वारा हुआ 
है। सच तो यह है कि सच्चे गुरु के रूप में उन्होंने अपने तपोबल से पत्थर को 
पारस बना दिया है। यह पुस्तक उन्हें सादर समर्पित है । राष्ट्रमाषा-पतंजलि 
श्रद्धेय स्वामी निगमानन्द जी एवम्‌ परम-पूज्य स्वामी डा० सवंदानन्द जी ने भी 
मुझे अनेक बहुमूल्य सुझाव दिए हैं, इनके प्रति नतमस्तक होना भी मैं अपना कर्तव्य 
समझता हूं । शब्दधि बाबू रामचन्द्र वर्मा को भी इस अवसर पर मैं कैसे भूल 
सकता हूँ । उनके आशीर्वाद से ही तो यह कायं सम्पूर्ण हुआ है । अपनी शब्दगोष्ठी 
के सदस्यों के अनवरत सहयोग से भी मेरा कार्य सरल हुआ है। श्री शिवनाथ 
प्रसाद वेरी, डा० ब्रजमोहन जी एवम्‌ श्री शिवनाथ राघव शब्द-गोष्ठी के प्राण 


REI | 

मैं यहाँ उन वैयाकरणों के प्रति भी अपनी हादिक कृतज्ञता प्रकट करता हूं 
जिनके ग्रन्थों से मैं लाभान्वित हुआ हूँ। उनमें से प्रमुख हैं आचार्य किशोरीदास 
वाजपेयी एवम्‌ राष्ट्रभाषा-पतंजलि स्वामी निगमानन्द जी । हिन्दी जगत्‌ वाजपेयी जी 
तथा निगम बाबा की सेवाओं से कभी उऋण नहीं हो सकता | 


A [URS 
अन्त में अपने उदार पाठकों से इस ज्ञान-यज्ञ म॑ उनकी भी तो आहुति 


चाहिए | जो त्रुटियाँ, भूलें अथवा विसंगतियाँ उन्हें दिखाई पड, उनसे "मुझे वे अवश्य 
परिचित कराण । मैं उनके सुभावों का सदुपयोग भी करूँगा और उन्हें धन्यवाद भी 
दूंगा । 

शब्दलोक ) 1 --बदरीनाथ कपुर 


४७ लाजपत नगर 
वाराणसी-२ 
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पहला प्रकरण 


व्याकरण ° माषा ° वाक्य ° ع‎ 


किसी भाषा के बोलने तथा लिखने के नियमो की व्यवस्थित पद्धति को 
“व्याकरण” कहते हैं | 


विचार-विनिमय तथा चिन्तन-मनन के उस माध्यम को “भाषा? कहते हैं 
जो वागू-ध्वनियों एवम्‌ तत्सम्बन्धी संकेत-चिल्लों पर अवलम्बित होता है | 


भाषा के सावंदेशिक विशेषतया संस्कृत रूप को मानक भाषा या परिनिष्ठित 
भाषा कहते हैं एवम्‌ क्षेत्रीय विशेषतया प्राकृत रूप को बोली | 


भाषा की ऐसी इकाई को “वाक्य” कहते हैं जिसके द्वारा कोई बात कही 


S हो; ज॑से-- 


पानी बरस रहा है। 

ag दिल्ली में रहता है | 

तुमने क्या खाया ? 

मैंने कुछ नहीं खाया । 

तुम वहाँ गए थे न ? 

हाँ, मैं वहाँ गया था | 
उक्त सभी वाक्य ١ 


प्रयोजन के आधार पर वाक्यों के सात भेद है 

(१) विधानसूचक, 

(२) आज्ञासूचक, 

(३) प्रश्‍नसूचक, 

(v) विस्मयादिसूचक, 

(५) इच्छासूचक, 

(६) सन्देहसूचक, 

(७) संकेतसूचक | 
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f. उस वाक्य को 'विधानसूचक' कहते हैं जिसमें कोई तथ्य या विवरण 
प्रस्तुत किया गया हो अथवा कोई सूचना दी गई हो; जैसे-- 
घोड़ा दौड़ रहा है। (तथ्य) 
कल बहुत पानी बरसा । (विवरण) 
राम कल आएगा । (सूचना) . 


` ७. उस वाक्य को 'आज्ञासूचक' कहते हैं जिसमें किसी को किसी काम में 
प्रवृत्त करने के लिए आदेश या निदेश किया गया हो; जैसे-- 
चले जाओ यहाँ से । (आदेश) 
कल वहाँ चले जाना। (निदेश) . 


T. उस वाक्य को 'प्रश्‍नसूचक' कहते हैं जिसमें किसी से कुछ पूछा जाए और 
फलतः जिसके उत्तर की अपेक्षा हो; TA— 
; तुम mm कर रहे हो ? - 
e वहाँ तुम कब जाओगे ? 
तुमने खा लिया ?* 


E. sequens वाक्य की पहचान वाक्य में प्रयुक्त किसी प्ररनसूचक सर्वनाम, 
संज्ञा-विशेषण या क्रिया-विशेषण से, क्रियापद पर दिए जानेवाले ज़ोर से 
तथा लिखित वाक्य में उसके अन्त में रखे जानेवाले Fg से होती 
है; जैसे-- 

तुम क्या करोगे ? (प्रश्‍नसूचक सर्वनाम) 

तुम कितने पैसे लोगे ? (प्रश्‍नसूचक संज्ञा-विशेषण) 
तुम कब जाओगे ? (प्रश्‍नसूचक क्रिया-विसेषण) 
तुमने खा लिया ? (क्रियापद पर जोर से) 


1 (विधान! का अथं है--शासन । इस शब्द का प्रयोग अनेक वेयाकरणों ने किया है 
इसीलिए इसे यहाँ भी लिया गया है । वस्तुतः इस शब्द से ठीक-ठीक आशथ व्यक्त नहीं 
होता । परन्तु जव तक कोई उपयुक्त शब्द नहीं सुझाया जाता, तब तक इसी का प्रयोग चलाया 
जा सकता है। 

2 अनेक विद्वानों का मत है कि प्रश्‍न-चिल्ल का भ्रयोग सर्वेछ अपेक्षित नहीं । उनकी दृष्टि में 
वाक्य में प्रयुक्त प्रश्‍नसूचक शब्द ही इस तथ्य का पुर्ण परिचायक होता है कि वाक्य प्रश्‍नसूचक 
है । वात ठीक है। ऐसी अवस्था में भ्रश्‍नचिल्ल न लगाया जाए तो कोई हर्ज नहीं 1 परन्तु जव 
बावय में कोई प्रश्‍नसूचक शब्द न हो तो इसका लगाया जाना आवश्यक है । 
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20. ऐसे वाक्य को 'विस्मयादिसूचक' कहते हैं जिसमें विस्मय या आवेश की 
सहसा या उत्कट रूप से अभिव्यक्ति हुई हो; TA— 
केसा सुन्दर दुस्य है ! (विस्मय) 
अरे, उसे गोली लगी ! (विस्मय) 
फेंको उसे कमरे से बाहर ! (आवेश) 
गला घोंट दूंगा उसका ! (आवेश) 


99. 'विस्मयादिसूचक’ वाक्य की पहचान वाकय में प्रयुक्त विस्मयादिसूचक 
शब्द या चिह्नः तथा विशेष स्वर-प्रवाह से होती है | 


९२. ऐसे वाक्य को 'इच्छासूचक' कहते हैं जिससे इच्छा या अभिलाषा व्यक्त 
होती हो; जसे 
ईश्वर तुम्हारी उमर लम्बी करे | 
तुम पर कभी आँच न आए | 
भगवान्‌ उसका भला करे | 
[दिप्पणी--'राम पुस्तक खरीदना चाहता है । यह वाक्य BST 
सूचक' है । इसमें तथ्य का प्रस्तुतीकरण किया गया है । दुसरे इस 


वाक्य में 'शब्द' विशेष द्वारा इच्छा व्यक्त की गई है | वाक्य-रूप 
इच्छासूचक नहीं है ।] 


१३३. ऐसे वाकय को “सन्देहसूचक' कहते हैं जिससे किसी बात का मनिइचय 
प्रकट होता हो; जैसे-- 
। वह आया होगा | 
इन दिनों वहाँ पानी बरसा होगा । 


1 विस्मयादि वाक्य के अन्त में तो विस्मयादि चिल्ल सामान्यतया रखा हो जाता है परन्तु 
कुछ लोग वाक्य के आरम्भ में विस्मयादि शब्द प्रयुक्त होने पर उसके बाद भी उसे रखते 
हैं; जैसे-- 

अरे ! उसे गोली लगी ! : a 

सामान्यतया उक्त स्थिति में विस्मयादिसूचक शब्द के बाद अल्पविराम ही रखा 
जाता है परन्तु जब वक्ता या लेखक विस्मयादि शब्द ही प्रयुक्त करके रक जाए तब उसके 
बाद विस्मयादि चिह्न का प्रयोग अवश्य होता है; जैसे-- अरे ! 

दूसरे यह भी ध्यान रखना चाहिए कि विस्मयादिसूचक वाक्य में प्रश्न की भी विवक्षा हो 


- 
1 
i 
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ऐसे वाक्य को 'संकेतसूचक' या 'हेतुहेतुमत्‌' कहते हैं जिससे इस बात का 
संकेत होता है कि किसी काम का होना या न होना किसी अन्य कार्य या 
बात पर अवलम्बित होता है; जैसे-- 

अगर पानी बरसा तो मैं आऊंगा | 

वह नहीं आया तभी तो मुझे जाना पड़ा | 
जव 'आज्ञासूचक' वाक्य निपेधकारक होता है तव उसे निपेधात्मक आज्ञा- 
सूचक वाक्य कहते हैं; जँसे-- 

तुम मत जाओ । (निषेधात्मक आदेशसूचक) 

आप न जाना । (निषेधात्मक निदेशसूचक) 


'आज्ञासूचक' के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के वाक्य जब नकारवोधक 
अर्थ के सूचक होते हैं तब उन्हें नकारात्मक वाक्य कहते 8; TA— 
पानी आज नहीं बरसा । (नकारात्मक विधानसूचक) 
वह्‌ डूब नहीं मरा ! (नकारात्मक विस्मादिसूचक) 
कहीं दिन डूब न जाए । (नकारात्मक इच्छासूचक) 
क्या वह वहाँ नहीं गया था ? (नकारात्मक प्ररनसूचक) 
वह नहीं आया होगा । (नकारात्मक सन्देहसूचक) 
पानी न बरसा तो फ़सल भी नहीं होगी । (नकारात्मक संकेतसूचक) 
जिस वाकय से वक्ता या लेखक की बात पूरी-पूरी व्यक्त न हो उसे अधूरा 
वाक्य कहते हैं; TA— 
(१) आपके सव काम हमसे अच्छे होते हैं। [आपके सब काम 
वस्तुतः हमसे अच्छे नहीं बल्कि हमारे कामों से अच्छे होते हैं ।] 
(२) शराव पीना विष से भयंकर है | [या तो होना चाहिए---शराब 
पीना विषपान से भयंकर है; अथवा होना चाहिए-शराब विष से 
भयंकर है 1] 
यदि सन्दर्म से अधूरे वाक्य का भी अर्थ स्पष्ट हो तो उसे (लघु) वाक्य 
ही कहते हैं; जंसे-- : 
या वहाँ जाओगे ?1 


—at, जाऊंगा ।* 


प्रस्तुत वाक्य में “तुम कर्ता लुप्त है अतः वाक्य अधूरा है । परन्तु वक्ता जिससे कह रहा 
तो उसके सम्मुख ही_है अतः संदर्भ से ज्ञान हो जाता है कि ‘aq’ 


वाक्य में छिपा हुआ है। ` 


8 “हाँ, जाऊंगा' भी (लघु) वाकय है, क्योंकि संदर्भ से स्पष्ट है कि इसका आशय है--'हाँ, 


मैं जाऊंगा ।' हिन्दी की प्रकृति तो लाघव सिद्धान्त को इस सीमा तक स्वीकार करती है कि 


उक्त प्रसंग में केवल “हाँ' या केवल 'जाळेंगा' कहने 
अतः 


से भी आशय 1 
हाँ और 'जाळेंगा' भी यहाँ (लघु) वाक्य ही हैं। व्यक्त हो जाएगा। 
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` 9€. रचना-सम्वन्धी दोष अथवा अर्थःसम्वन्धी संशय या अस्पष्टता होने पर 


ATH असाधु माना जाता है; जैसे-- 
(क) रचना-सम्बन्धी दोष 


Mr उसकी कुछ समझ में न आया Û 


(ख) अर्थ-सम्बन्धी संशय 
आपके पास पढ़ने का आदेश देने के लिंए अपना रेडियो हो 
सकता है 1? 

(ग) अर्थ-सम्वन्धी अस्पष्टता 
wg पति के प्रति पीड़ाग्रस्त हो उठी 1° 


RO. जो वाक्य व्याकरण के नियमों अथवा भाषा की सहज प्रकृति के विरुद्ध 
हो, उसे अशुद्ध वाक्य कहते हैं; जसे 
लड़की आता है ।* 
में मेरे घर जाऊंगा 15 


२२१. वाक्य की रचना जिन अर्थवान्‌ घ्वनि-समूहों से होती है उन्हें Cu कहते 
हैं; ज॑से-- 
राम राजा g I 
मोहन घर गया । 
_ कल पानी वरसेगा d 
राम, राजा, है, मोहन, घर, गया, कलं, पानी, बरसेगा--सभी 
शब्द हैं | 


उ प्रस्तुत वाक्य में 'कुछ' शब्द को ठीक स्थान पर न रखने से दोप आ ग्रया' है। वाक्य 
का wm रूप तो है-- 
उसकी समझ में कुछ न आया। 
2 प्रस्तुत वाक्य से यह संशय होता है कि रेडियो आपको आदेश देने के लिए है अथवा 
इसलिए है कि आप उसके द्वारा दूसरों को आदेश दें 1 
3 इस वाक्य से तो पता ही नहीं चलता कि लेखक आखिर कहना कया.चाहता है | 
:- 4 वाक्य का शुद्ध रूप है-- 
`` लड़की आती है । 
_ 5 यह वाक्य बंगला भाषा,की प्रकृति के तो अनुबूल है परन्तु हिन्दी को प्रकृति के, अनुकूल 
नहीं । हिन्दी की प्रकृति के अनुकूल इसका रूप होगा-- 
मैं अपने घर जाऊँगा । SAE qns 
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सामान्यतया शब्द नाम, गुण या क्रिया के सूचक होते हैं परन्तु जो शब्द 
नाम, गुण या feat के सूचक तो नहीं होते परन्तु वाक्य-रचना में अवश्य 
सहयोगी होते हैं उन्हें सहायक शब्द कहते हैं; जेसे-- 
आज ही राम ने मोहन और स्याम को स्टेशन से घर तक पहुंचाया | 
शब्द--आज, राम, मोहन, स्याम, स्टेशन, घर, पहुंचाया | 
सहायक शब्द--ही, ने, और, को, से, तक | 
[टिष्पणी--संज्ञा, स्वनाम, संज्ञा-विशेषण तथा क्रिया-विशेषणों की 
गिनती शब्दों में; और विभक्तियों (परसर्गो), उपसर्गो, प्रत्ययों, 
निपातों, योजको तथा विस्मयादि शब्दों की गिनती सहायक शब्दों 
में होती है ।] 


साधु एवम्‌ शुद्ध वाक्य से अभिप्राय केवल शब्दों अथवा शब्दों और सहायक 
शब्दों के ऐसे समूह से होता है जिसके द्वारा कोई पूरी बात कही गई हो 
तथा जो व्याकरण के नियमों के अनुरूप और भाषा की सहज प्रकृति के 
अनुकूल हो । 


स्रोत या उद्‌गम के विचार से शब्दों के तीन भेद हँ--आकर, र आगत, 
बौर देशज या देश्य । म 


qd भाषिक परम्परा से प्राप्त शब्दों को आकर, अन्य भाषाओं से प्राप्त 
शब्दों को आगब्न, और समय-समय पर जो शब्द गढ़ लिए गए हों उन्हें 
देशज (देश्य) कहते हैं; जंसे-- 

आकर--माला, राजा, कमल, ग्राम, गाँव, ढोल, डोला | 
आगत--किस्मत, दरिया, रेडियो, टिकट, पेन | 

देशज (देश्य)--गड्प, घोंधा, चुटकी, टनाटन, दनादन, घोटाला | 


आकर शब्दों के दो भेद तत्सम (उसके समान) और तद्व (उससे 
उत्पन्न) होते हैं । 


E परिष्कृत हिन्दी व्याकरण ` 
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२२\9. हिन्दी में तत्सम रूप में चलनेवाले शब्द संस्कृत के ऐसे नामपद हैं! : 
_ : (क) जो आज भी प्रथमांत एकवचन रूप में चल रहे हैं अथवा (ख) जिनके 
'प्रथमांत रूप का. अन्त्य म्‌ व्यंजन या विसर्ग लुप्त हो चुका है; जैसे 
(क) प्रथमांत एकवचन रूप : 
लता, इच्छा, माला, कृपा, नदी, पिता, राजा, कर्ता, माता, योद्धा, 
आत्मा, नेता, भ्राता । 
(ख) अन्त्य व्यंजन या विसं लुप्त रूप 
कमल < कमलम्‌ अन्त्य म्‌ व्यंजन लोप 
पुस्तक < पुस्तकम्‌ अन्त्य म्‌ व्यंजन लोप 
सूयं < सूर्यः अन्त्य frat लोप 
सेतु < "सेतुः अन्त्य विसर्ग लोप- .. 


` 


RG. संस्कृत के ऐसे शब्द विशेषतया नामपद जो मूलतः हल्‌ चिह्न से युक्त हैं 
परन्तु हिन्दी में जिन्हें अधिकतर लोग बिना हल्‌ चिह्न के भी लिखते हैं, 
तत्सम माने जाते हैं; जेसे-- 2 
जगत < जगत्‌ 


X वृहत < YU 
तदत =< तद्वत्‌ 

aes पदचात < पश्चात्‌ 
महान < महान्‌ 


भगवान < भगवान्‌ 
गुणवान < गुणवान्‌ 


y RE. जिन तत्सम शब्दों में 'ड' के स्थान पर हिन्दी में 'इ' लिखा जाता है वे 

١ तत्सम ही हैं क्योंकि 'ड' वैदिक 'ळ' घ्वनि का ही विकसित रूप है; 
هه‎ 

पीड़ा < पीडा E 

क्रीडा "< क्रीडा 


1 संस्कृत भाषा में शब्दों के दो मुख्य विभाग किए गए हैं--'नाम” और 'आब्यात'। हिन्दी 
ने संस्कृत के 'नाम' तत्सम ओर तदभव दोनो अपनाए हैं Tog UT (घातु) तदभव 
ख्पमेंही। . 

3 afer संस्कृत में दो स्वरों के बीच “ड' का उच्चारण 'ळ' होता था। मराठी, तमिल 
आदि भाषाओं में आज भी ळ का उच्चारण y से मिलता-जुलता होता है। | : 

परिष्कृत हिन्दी व्याकरण 
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So. आकर तत्सम प्रथमांत एकवचन नामपदों के अन्त्य म्‌ व्यंजन अथवा 


frat के लोप के अतिरिक्त जब किसी अन्य वणं का लोप, परिवर्तन 
व्यत्यय या आगम होता है तो उसे तदभव कहते हैं; जेसे--- 


भामपद नामपद 
aqaa रूप तत्सम रूप 
काठ < काष्ठम्‌ (वर्णलोप, ष्‌) 
गुफा < गुहा (वर्णे परिवर्तन, €, का फ) 
चिन्ह < faq ` (वणं व्यत्यय, हन्‌ का नह) 
want < ag (वर्ण ह का आगम) 
१. हिन्दी के aqua धातु संस्कृत के धातुओं तथा नामपदों के विकारी रूप 
होते हैं; ज॑से-- 
हिन्दी घातु संस्कृत धातु 
TT < खाद्‌ 
पढ़ < पठ्‌ 
छेद < चिद्‌ 
चढ़ < चद्‌ 
काढू < ع‎ 
लिख < fq [` 
चल < NT. ४६ 
fra. < मिल्‌ K 
सान =< frm K 
संस्कृत नामपद 
बटोर < . वर्तुल 
लड़ < रण 
ढांक < स्थग 
SR. आगत शब्दों के भी दो भेद तत्सम तथा तद्भव होते हैं; जैसे-- 
तत्सम तद्भव 
फारसी ज़रूरत जरूरत 
गर्म गरम 
अंगरेज़ों मिनिट मिनट 
ered लालटेन 
रूसो स्पुतनिक >> 


'परिष्कृत हिन्दी व्याकरण 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


S. 


२38. 


SX. 


SE. 


Se. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


९ 
आगृत शब्द यदि विदेशी भाषाओं से लिए गए हों तो उन्हें विदेशी और 
यदि क्षेत्रीय भाषाओं से लिए गए हों तो उन्हें क्षेत्रीय कहते हैं; ةف‎ 
विदेशी : रेडियो, पेन, इंजन, कलम, कमर, कमाल, स्पुतनिक । 
क्षेत्रीय : गल्प, इडली, डोसा । : 


देशज (देशय) शब्दों के तीन भेद हैं--अनुकरणवाची, आकस्मिक और 
निर्मित à 


ध्वनियों तथा शब्दों के अनुकरण पर बने शब्दों को 'अनुकरणवाची' कहते 
हैं; जेसे-- 
ध्वनियों के अनुकरण पर वने शब्द : 
खट, टन, धम, सी । 
शब्दों के अनुकरण पर बने शब्द : 
वान! (पान के अनुकरण पर), वानी? (पानी के अनुकरण पर) | 


ऐसे शब्द जिनके उद्गम का खरोत अज्ञात हो उन्हें 'आकस्मिक' कहते हैं 
जैसे 
भीड़, काग, भक, चोचला, आडू, लट्टू । 


ऐसे शब्द जो अन्य शब्दों के योग से अथवा उपसगं प्रत्यय आदि की 
सहायता से बनाए गए हों उन्हें 'निमित' कहते हैँ; जैसे-- 5 
(१) mama [संस्कृत भाव --तद्‌मव ताव] 
(२) स्वीकारना [संस्कृत स्वीकार--तद्भव ना (प्रत्यय)। 
(3) अनपढ़ [अन (उपसगे)+-पढ़ (घातु)] X 
(v) همع‎ [घेर (धातु) +aa (प्रत्यय)] 
(५) तालाबन्दी [ताला (awa) + (फ़ारसी)] 


1 पान-वान। (इत्यादि at में) 
2 पानी-वानी। (इत्यादि अथं में) 


परिष्कृत हिन्दी व्याकरण | 
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ZG. निर्मित शब्द यदि किसी एक खोत के शब्दों, प्रत्ययों, उपसर्गो आदि के 


_ परिष्कृत हिन्दी व्याकरण 


योग से तथा उसी भाषा के नियमों के अनुसार बनाए गए हों तो उन्हें 
उस स्रोत के शब्द भी कह सकते हैं; जैसे-- 
निर्मित आकार शब्द 
लोकसभा, राष्ट्रपति । 
निमित aqaa शब्द-- 1 = 
भाड़-फूंक, नंगा-कोली | 
निर्मित देशज (227) — 
दनादन, पटाका | 
निमित विविध-- 
कम्पनी बाग, चार मीनार, तिलक रोड, 
आधारित, साहित्यिक, मानक, सीमित (ये चारो. शब्द संस्कृत 
व्याकरण के नियमों से सिद्ध नहीं होते) । 
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दूसरा प्रकरण 


वर्ण ° वर्ण-चिह ` 


SC. शब्दों की रचना वाग्‌-ध्वनियों से होती है | 
So. लघुतम वाग्‌-ध्वनि को AT कहते हैं । 


६&१. किसी भाषा में जितने वर्ण प्रयुक्त होते हैं उनके समूह को 'वर्णमाला! 
कहते हैं । 


हिन्दी की वर्णमाला! 
स्वर + अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ 
ए, ऐ, ओ, भो, ' (अनुस्वार); 
(faai) =} 


1 “हिन्दी की वर्णमाला' का ठीक नाम 'देवनागरी वर्णमाला' है । देवनागरी वर्णमाला में 
संस्कृत भी लिखी जाती है और हिन्दी भी । संस्कृत में ऋ और लू ये दो स्वर अधिक हैं 
परन्तु ड़ और ढ़ ये दो व्यंजन नहीं हैं। ड़ और ढ़ वस्तुतः वैदिक वर्णों ळ ओर तह के 
विकसित रूप हैं । अनुस्वार और frat को संस्कृत में स्वरों और व्यंजनों से भिन्न माना 
जाता है और उन्हें 'अयोगवाह' कहते हैं। अयोगवाह का अथं है--योग न होने पर भी जो 
साथ बहे | वस्तुतः ये दोनो हैं भी कुछ अयाँ में स्वरों तथा व्यंजनों से भिन्न ही | परन्तु हिन्दी 
में चिरकाल से 'बारहखड़ी” में अनुस्वार तथा frat की गिनती होती चली आ रही है I इन 
दोनो को स्वरों के वर्ग में रखने से कोई हजं तो नहीं, परन्तु हैं ये दोनो से ही अलग। इस 
सथ्य को सदा ध्यान में रखना चाहिए | स्वरों तथा व्यंजन वर्णो तथा उनके संकेत-चिह्लों के 
विवेचन के अनन्तर इनका विवेचन किया गया है। दुसरे वारहबड़ी में "© की गिनती 
नहीं की जाती थी । हिन्दी क्या संस्कृत में भी अव “क्ल का मूल उच्चारण नहीं होता | यही 
बात نو‎ व्यंजन के भी सम्बन्ध में है । हिन्दी में संस्कृत के ऐसे अनेक तत्सम शब्द चलते हैं 
जिनमें ऋ और ष वर्ण प्रयुक्त होते हैं। परम्परा की रक्षा के लिए लिखित रूप का प्रायः 
संसार की सभी भाषाओं में निर्वाह किया जाता है। अंगरेज़ी भाषा में भी 'बनाईफ' लिखते 1 
और बोलते 'माईफ' हैं ओर 'जड्ज' लिखते हैं परन्तु बोलते हैं 'जज'। | 
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व्यंजन: क, खे, ग, घ, ड, 
च, छ, ज, भ, F, 
ट, ठ, ड, ढ, ण, 
त, थ, द, ध, ग, 
प, फ, व, भ, म, 
य, र, ल, व, शा, 
ष, स, हू, इ, ढ़ =4 


S2. whe किसी वर्ण का सूचक मान लिया जाता है उसे वणं-चिह्ल' 
कहते हैं | 


S3. वर्ण-चिह्नों के समूह को 'वर्ण-चिक्न माला? या 'लिपि' कहते हैं | 
हिन्दी की लिपि 


अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, E 

ए, ऐ, ओ, at, C (अनुस्वार), : (विसर्ग) 
क, W, ग, W, 3 

च, छ, ज, झ, अ, 

ट, ठ, ड, ढ, ण, 


य, र, ल, व, श, 
_ ष, स, ह, इ, ढ़ 
[टिप्पणी : अ, आ, ओ, at तथा ण वणे-चिक्ल मराठी से आए हैं और 
उन्होंने नागरी वर्ण-चिह्लों अ, भ्रा, ग्रो, भ्रौ तथा ण को प्रयोग से 
हटा सा दिया है। 'झ' और 'ल' के स्थान पर मराठी के झ ओर 
रू वर्ण-चिह्न भी प्रयुक्त होते हैं।] 


1 हर भाषा में दो तथ्य समान रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। उनमें से एक यह है कि किसी 

भाषा में जितने वणं होते हैं उतने वणं-चिल्ल नहीं होते और दुसरे यह कि कुछ वर्ण-चिह्ल एक 

١ से अधिक वर्णो के सूचक भी होते हैं । इस प्रकार के दोष हिन्दी (नागरी) वर्णमाला में भी हैं, 
जितका उल्लेख आगे यथास्थान होगा । 
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जिन वर्णों का उच्चारण करते समय इवास मुख-विवर के कंठ, तालु 
आदि स्थानों से निर्वाध निकलता हो उन्हें 'स्वर' कहते हैं । 
स्वरवर्णः अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ 

ए, ऐ, भो, at 


जिन वर्णो का उच्चारण करते समय इवास मुख-विवर के कंठ, तालु 

आदि स्थानों से वाधित होकर निकलता हो उन्हें 'व्यंजन' कहते हैं । 

व्यंजन वर्ण : क, ख, ग, घ, 
च, छ, ज, A, 
ट, ठः 
त, थ, द, ध, 
प, फ, ब, भे, 
य, र, ल, व, 
ष, स, हैं, डं, 


aay بد‎ gy له‎ 


हिन्दी वर्णमाला का प्रत्येक व्यंजन वर्ण-चिह्न वस्तुतः अकारान्त व्यंजन 
वणे का सूचक है ।! 


युक्त व्यंजन वर्ण-चिह्ल से अ स्वर रहित व्यंजन-वर्ण का‏ )_( وتاج 
सूचन किया जाता है; जैसे--‏ 


a, खू, गू, घ्‌, ङ्‌, 
so U) O up ub 
ट्‌, ठ्‌, ड्‌, $, ण्‌, - 
तू, थ्‌, दू, पू, नू, 
पू. फू, वू, भू, म्‌, 
यू, र्‌, ल्‌, वू, शू, 
षू, स्‌, हूं, डँ, & 


1 स्वर वर्ण की सहायता के विना व्यंजन वर्णों का उच्चारण सम्भव नहीं अथवा कम से 


कम सहज नहीं। किसी भी व्यंजन वर्ण के उच्चारण से पहले या वाद में स्वर वर्ण की 
सहायता आवश्यक होती है | सामान्यतः केवल किसी व्यंजन वणं का उच्चारण करते समय 
आप से आप अ स्वर वर्ण का उच्चारण उसके वाद हो जाता है अतः क व्यजन «i-i क्‌ 
व्यंजन वणं और अ स्वर वर्ण के योग का चिह्न है। ह व्यंजन वणं-चिल्ल ह. व्यंजन वण और 
अ स्वर वर्ण के योग का चिह्न है। 


परिष्कृत हिन्दी व्याकरण 
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उच्चारण स्थान के विचार से स्वर वर्ण अ और GT Hay, इ और ई 
तालव्य, उ और ऊ ओष्ठ्य, ऋ मूर्धन्य, ए ओर ऐ कंठतालब्य एवम्‌ ओ 
ओर ओ कंठोष्ठ्य हैं | 


उच्चारण-काल के विचार से अ, इ, उ, और ऋ हुस्व तथा आ, ई, ऊ, 
ए, Û, ओ और औ दीघं स्वर हैं | 


दीर्घं स्वर वणं के उच्चारण में Bea स्वर वर्ण के उच्चारण-काल की 
अपेक्षा दुगना काल (समय) लगता है ١ 


इ, ई, ऋ, ए तथा ऐ स्वर wu के उच्चारण में जिह्वा का अग्न भाग 
सक्रिय होता है इसलिए उन्हें 'अग्न' स्वर कहते हैं । 


अ स्वर वर्ण के उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग सक्रिय रहता है 
इसलिए उसे Wer स्वर कहते हैं | 


आ, उ, ऊ, ओ तथा ओ के उच्चारण में जिह्वा का पश्च भाग सक्रिय 
होता है इसलिए उन्हें 'परच' स्वर कहते हैं । 


मुखद्वार के अत्यल्प खुलने के विचार से इ, ई, उ, ऊ तथा ऋ को du 
स्वर और अत्यधिक खुलने के विचार से ‘ar’ को विवृत स्वर कहते हैं । 


मुखद्वार के संवृत स्वरों की अपेक्षा कुछ अधिक खुलने के विचार से ए 
तथा ओ को अर्ध-संवृत स्वर कहते हैं । 


मुखद्वार के विवृत स्वर स्वर को अपेक्षा कुछ कम खुलने के विचार से अ, 
ऐ तथा at को अर्धं-विवृत स्वर कहते हैं। 


होठों की गोलाई के विचार से उ, ऊ, ओ तथा ओ को वृत्ताकार तथा 
अन्य स्वर वरणो को अवृत्ताकार कहते हैं । 


TAT तथा देशज शब्दों में 'ऐ' वर्ण-चिह्ल ‘ag’ के समान उच्चरित 
होता है यदि उसके परे य्‌ व्यंजन वणं हो; जैसे-- 
(१) भैया 1 8 rar 
=म्‌+एऐ(अ+इ)+-य्‌+अआ 
==भइया 


: . (२) Êr _=लइया 


` (3) दिखवेया=दिखवइया 
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तत्सम शब्दों में 'ऐ' वर्ण-चिह्ल के परे यदि व, ल अथवा संयुक्त व्यंजन 
हो तो 'ऐ' का उच्चारण ‘ag’ के समान भी होता है; जेसे-- 


देव . =दइव 
कँलास=कइलास 
ऐक्य ==अइक्य 


तद्भव तथा विदेशी शब्दों में ‘at’ वर्ण-चिह्न का उच्चारण 'अउ' होता 
है यदि उसके परे 'आ' स्वर या 'व' व्यंजन वर्ण हो; जेसे-- 

कोआ =कउआ 

कौवाली ==कउवाली 
कौआ तद्भव है और कौवाली विदेशी (फ़ारसी) शब्द है। 


“ऋ” स्वर वर्ण आकर तत्सम Teal में ही आता है | 


"क्र अव शुद्ध स्वर नहीं । इसका उच्चारण रि (x-]-x) होता है; जैसे-- 
(१) इपा=क्‌+-ऋ+-प्‌+-आ 
=क्‌+ऋ(रि) +प्‌+आ 
= frat 
(3) ऋषि=रिषि 
` (३) वृक्ष =e 


TAT तथा देशज शब्दों में अकारान्त व्यंजन वर्ण-चिक्न के 'अ' का 
उच्चारण ह परे रहने पर wed ए के समान बहुधा होता है; जैसे-- 
(१) कह =a tata Ha (अपूर्णोच्चरित) 
=a +a (ge ए)--ह.--अ (अपूर्णोच्चरित) 
(२) गहना =ग्‌+ tata (अपूर्णोच्चरित) TFT 
=ग्‌+-अ (ह्रस्व ए)-म (अपूर्णोच्चरित) FTE 
(3) पहल==प्‌+-भ्‌+-ह.+अञल्‌ञ-अ (अपूर्णोच्चरित) 
==प्‌+-अ (हृस्व ए) + हू +a ++ (अपूर्णोच्चरित) 
तत्सम शब्द में नहीं 
कलह=क्‌+-अञ-ल्‌+ह्‌+अ (अपूर्णोच्चरित) 


हरस्व ए स्वर-वर्ण-का उच्चारण काल ए. स्वर. वर्ण की अपेक्षा: आधघा-सा 
होता है | ipa 
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SU. विदेशी शब्दों में हृस्व ए वर्ण-चिल्ल के लिए भी ए वर्ण-चिल्ल का हो 
प्रयोग होता है; जेसे-- 
` R= (अपूर्णोच्च रितं) 
=+ T+ (ge FHT 
पेन--प्‌--ए--- न्‌ + अ (अपूर्णोच्चरित) 
च्च्पूर्ल-ए(हुस्व ए)+-न्‌+अ 
SS. बोलियों में हृस्व ओ का भी उच्चारण होता है जिसका उच्चारण-काल 
) ‘ay वर्ण की अपेक्षा आधा-सा होता है | 
६६९७. ge ए तथा ga ओ स्वर वर्णो के लिए नागरी वर्णमाला में स्वर 
वर्ण-चिह्न नहीं हैं ।! 
So. विदेशी शब्दों में वृत्ताकार आ स्वर वर्ण जैसे उच्चारण के लिए आँ वर्ण- 
fag अपनाया जाने लगा है; जैसे-- 


कालेज = कॉलेज 
बाल = बॉल 


SS. स्वर वणं का उच्चारण करते समय यदि कुछ इवास प्रयत्नपूर्वक नासिका 
से भी निकाला जाए तो उस स्वर वर्ण को अनुनासिक कहते हैं । 


X90. स्वर वर्ण-चिक्न को अनुनासिक रूप देने के लिए उसके ऊपर चन्द्रबिन्दु 
लगाते हैं और यदि स्वर वर्ण-चिल्ल के ऊपर घुंडी (मात्रा का ऊपरी चिह्न) 
हो तो छपाई की सुविधा के विचार से केवल विन्दु लगाते हैं; जैसे-- 


अ = अ (अनुनासिक रूप) 
द = ३ n 

उ = 3 n 

ऊ = ॐ n 

ए = एं n 

ई = $ n 

ù — एं n 
ओ= ओं m 

st- at 


[टिप्पणी--क्र का अनुनासिक रूप दिखाई नहीं पड़ता 1] 


Sm विद्वान्‌ हृस्व एके लिए ए तथा ओ के लिए ओ वरणे-चिह्मो का प्रयोग अवश्य 
करते हैं । 


हिन्दी व्याकरण ^ 
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स्वर उच्चारण-स्थान से उच्चारण-काल से जिह्वा की सक्रियता से मुलद्वार के खुलने से होठों a आवृत्ति से 
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ग्‌, घ्‌, € तथा ह, उच्चारण-स्थान के विचार से mam व्यंजन हैं ।‏ ره क्‌,‏ .وف 


OR. च्‌, छ्‌, ज्‌, भू, भू और श्‌ उच्चारण-स्थान के विचार से तालव्य व्यंजन हैं | 


ढ़, और ष्‌ उच्चारण-स्थान के विचार से मूर्धन्य‏ رع द्‌, द्‌, ड्‌, द्‌, ण्‌,‏ .عي 


व्यंजन हैं | 
\983. ष्‌ का उच्चारण-स्थान अब श्‌ के समान तालु होता है। | 
७७. त्‌ थ्‌, द्‌, ध्‌ ओर न्‌ का उच्चारण हिन्दी में dora: है जव कि संस्कृत | 
में दंत्य । | 
.وي‎ र्‌, ल्‌ और स्‌ हिन्दी में वत्स्ये व्यंजन हैं जवकि संस्कृत में स्‌ दंत्य व्यंजन i i 


है तथा र्‌ और ल्‌ अंतःस्थ | 
९०९७. प्‌, फ्‌, ब्‌, भ्‌ और म्‌ ओष्ठ्य व्यंजन हैं । 


OG. व्‌ वर्ण का उच्चारण-स्थान संस्कृत में दंत्योष्ट्य है परन्तु हिन्दी में 
gisa होता है; जेसे-- 
वार, विवाह, विघ्न, वात 
गाँव, पाँव, स्वर, इवास 


gE. जिन व्यंजन वर्णो का उच्चारण करते समय स्वरतंत्री में झंकार” उत्पन्न 
हो उन्हें घोष ओर अन्य व्यंजन वर्णों को अघोष कहते हुँ | 


व्यंजन वणे 
अघोष घोष 
क्‌, ख्‌ ग्‌, घ्‌, = 
च्‌, छ्‌ ज्‌, भू, भ्‌ 
zh EN ड्‌, ढ्‌, ण्‌ 
डू, ढ़ 
त्‌, थ्‌ द्‌, घ्‌, न्‌ 
T, फ्‌ ब्‌, म्‌, म्‌ 
षू, श्‌, स्‌ य्‌, र्‌, ल्‌, q, ह्‌. 


1 वत्सं ऊपरी मसूढे को कहते EO जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ ऊपरी दाँतों 
और मसूढ़ों के सन्धि-स्थल को छूती है उन्हें दंत्य-वत्स्ये कहते हैं । * 
2 कंट*नलिका पर उंगली रखने से झंकार का पता लग जाता है | 
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CO. जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण के समय इवास मुख से अल्प मात्रा में 
निकले उन्हें अल्पप्राणः और जिनके उच्चारण में अधिक मात्रा में निकले 
उन्हें महाप्राण कहते हैं; जैसे-- 


अल्पप्राण महाप्राण 
R q 
T 5 
ड्‌ 
5 छ्‌ 
5 भ्‌ 
भ्‌ 
5 5 1 
ड्‌ 5 
m 
त्‌ थ्‌ 
द्‌ 5 
T 
q * 
ब्‌ भ्‌ 
3 
य्‌ 
5 
5 
q 
ष्‌ 
श्‌ 
q? 
ह्‌, 
ES [3 


1 'प्राण' का अथं श्वास ही होता है | 
> स्वामी निगमानन्द जी ने 'सू' को अल्पप्राण वतलाया है । --हिन्दी का मौलिक व्याकरण, 


qo 43! 


परिष्कृत हिन्दी व्याकरण 
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अघोष अल्पप्राण क, च्‌, ट्‌, त्‌ और प्‌ के क्रमशः खू, छ, SF और; फ्‌ 
अघोष महाप्राण एवम्‌ घोष अल्पप्राण ग्‌, ज्‌, €, ड़, द्‌ तथा व्‌ के क्रमशः 
رو‎ भू, ढ्‌, ठू, घ्‌ तथा म्‌ घोष महाप्राण रूप माने जाते हैं | 


ल्‌ व्यंजन वर्ण के उच्चारण के समय श्वास जिह्वा के पाइवों से निकलता 
है इसलिए उसे nias व्यंजन वर्ण कहते हैं । 

शू, ष्‌, स्‌ और ह व्यंजन वरणो का उच्चारण करते समय इवास संघर्षण 
करते हुए निकलता है इसलिए उन्हें संघर्षी व्यंजन' कहते हूँ | 


ङ्‌, ञ्‌, ण्‌, न्‌ भौर म्‌ इन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय कुछ 
इवास आप से आप नाक से भी निकलता है इसलिए उन्हें नासिक्य 
व्यंजन कहते हैं | 


अनुनासिकता ऐच्छिक एवम्‌ प्रयत्नज होती है और नासिक्यता सहज i? 


जिन व्यंजन वर्णो का उच्चारण करते समय जिह्वा का अग्न भाग मुख के 
किसी अवयव को स्पर्श करता है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं | 


ع क‏ سس سم عم a‏ سی ت کے د ر ...> س سے 


1 संघर्षी व्यंजनों को ऊष्म भी कहते हैं। ऊष्म का अर्थं है--गरम । संघर्पण के फलस्वरूप 
श्वास कुछ गरम हो जाता है इसीलिए उन्हें ऊप्म कहते हैं | 

2 स्वर अनुनासिक होते हैं और व्यंजन नासिक्य । अनुनासिक स्वरों के उच्चारण के लिए 
विशेष प्रयास करना पड़ता है | नासिक्य व्यंजन वर्णो का उच्चारण करते समय श्वास आप से 
आप नाक से निकलता है । 

3 x और लू हिन्दी में स्पर्शं व्यंजन ही हैं यद्यपि संस्कृत में अंतःस्थ। ण्‌, पू, स्‌ तथा ह्‌, का 
उच्चारण करते समय जिह्वा का अग्रभाग मुख के किसी अंग को नहीं wat अतः वे स्पर्शं 
व्यंजन नहीं । 
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Gy. च्‌, छं, ज्‌, एवम्‌ झू व्यंजन quil का उच्चारण करते समय जिह्वा का अग्न 
भाग मुख-बिवर के किसी स्थान का स्पशं भी करता है तथा सवास भी 
संघर्षण करते हुए निकलता है, इसलिए उन्हें स्पशं-संघर्षी व्यंजन avi 
कहते हुँ | 


GG. य्‌ और व्‌ व्यंजन वर्णो को अंतःस्थ! कहते हैं । 


GE. F और ढ़ व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा झटके से ऊपर 
जाती है इसलिए उन्हें उत्क्षिप्तः व्यंजन कहते हैं | 


CO. X व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते समय जिह्वा में प्रकम्पन होता है 
इसलिए उसे प्रकम्पी व्यंजन कहते हैं | 


€.१. न्‌, म्‌, ल्‌ तथा व्‌ व्यंजन वर्णों के महाप्राण रूप भी होते हैं परन्तु वणे- 
माला में इनके लिए स्वतन्त्र वर्ण-चिह्व नहीं हैं | 


CE. न्‌, म्‌, ल्‌ तथा व्‌ व्यंजन वर्णो के महाप्राण रूप संयुक्त व्यंजन वर्ण-चिल्लों 
की सहायता से क्रमशः नह, म्ह, ल्ह तथा व्ह. लिखे जाते हैं; जैसे-- 
नह; कन्हैया=क्‌+-न्ह.+-ऐ-।-य्‌+-आ 
=F R IT 
म्ह; तुम्हारा--त्‌--उ-+-म्ह --आ--र्‌न-आ 
न्स्तुम्हारा 
ल्ह; कुल्हाड़--क--उ+ल्ह LAT + 9, + ar 
=F ल्हा ST 
व्हू; व्हाया>--व्ह FTF 1T 
ऱ्ऱ्व्हाया 


SS. a वर्ण मराठी, तमिल, तेलुगु आदि भाषाओं में ही प्रयुक्त होता है तथा 
इसका उच्चारण °F से मिलता-जुलता होता है। | 


1 अंतःस्थ का अर्थ है--वीच का अर्थात्‌ स्वरों और व्यंजनों के बीच का । स्पर्श व्यंजनों का 
उच्चारण करते समय जिह्वा का अग्र भाग किसी न किसी मुखांग को स्पशं करता है और स्वरों 
का उच्चारण करते समय उनसे दुर रहता है। परन्तु य्‌ और व्‌ का उच्चारण करते समय जिह्वा 

का अग्न भाग मुखावयव को न तो छूता ही है और न उनसे दुर ही रहता है इसीलिए उन्हें 
अंतःस्थ कहते हैं | 


2 उत्क्षिप्त का अथं है--ऊपर फेका हुआ | 
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SS. बोलियों में ल्‌ वर्ण-चिक्न के लिए 'ष्‌' का भौ प्रयोग होता है; 88 
अब अभिलाष! एकु मन मोरे | 
; पूजिह नाथ अनुग्रह तोरे | [रामचरितमानस--२/२/७] 
EY. ङ्‌, न्‌, ण्‌, इ. तथा Fam का प्रयोग शब्दों के आरम्भ में नहीं होता | 
ES. क, به‎ U ज्‌ और फ़ व्यंजन वर्णो का प्रयोग केवल आगत (विदेशी) 
शब्दों में होता है | 
E. x जिह्वामूलीय, अल्पप्राण अघोष तथा स्पशे व्यंजन है | 
EG. ख्‌ जिह्वामूलीय, महाप्राणः अघोष तथा स्पशे-संघर्षी व्यंजन है | 
EE. ग्र, जिह्वामूलीय, अल्पप्राण घोष तथा स्पशे-संघर्षी व्यंजन है | 
१००. ज्‌ वत्स्यं, अल्पप्राण घोष तथा स्पशं-संघर्षी व्यंजन है | 
१०१. फ़ दंत्योष्ठ्य, अल्पप्राण अघोष तथा स्पशं-संघर्षी व्यंजत्त वर्ण है | 
तालिका : व्यंजन वणं 
व्यंजन स्थान के प्राण के | घोष के विशेष 
वर्ण अनुसार अनुसार अनुसार 
क्‌ कंठय ` अल्पप्राण अघोष स्पशे 
q " महाप्राण . " D 
T 7 अल्पप्राण घोष n 
9 n महाप्राण n n 
€ 0 अल्पप्राण 7 स्पशे तथा नासिक्य 
q तालव्य ` अघोष स्पर्श-संघर्षी 
5 ji महाप्राण 7 n 
ज्‌ m अल्पप्राण घोष P 
*h n महाप्राण P 5 
भ्‌ अल्पप्राण 5 स्पर्श नासिक्य 
& मूधंन्य n ,अघोष स्पशं 
3 ” महाप्राण 23 4 
1 इसे अभिलाखु पढ़ा जाता है । 


2 ख को अनेक विद्वान्‌ अल्पप्राण ही मानते हैं। क्र की अपेक्षा ख़ के उच्चारण के समय 
श्वास निश्चित रूप से अधिक मात्रा में निकलता है अतः उसे महाप्राण मान लेना ही ठीक 


प्रतीत होता है 1 
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व्यंजन स्थान के प्राण के घोष के 
qui अनुसार अनुसार अनुसार pis 
ड्‌ मूर्धन्य अल्पप्राण घोष स्पशं 
3 " महाप्राण 7 n 
ण्‌ 5 अल्पप्राण » स्पशं नासिक्य 
त्‌ दंत्य-वत्स्यं 7 अघोष FF 
T n महाप्राण ” n 
द्‌ 5 अल्पप्राण घोष is 
q " महाप्राण " n 
न्‌ p अल्पप्राण 07 स्पर्श नासिक्य 
प्‌ ओष्ठ्य अघोष स्पशं 
फ्‌ mi महाप्राण à 3 
व्‌ m अल्पप्राण घोष " 
म्‌ ” महाप्राण n n 
म्‌ n m n स्पर्श नासिक्य 
य्‌ तालव्य अल्पप्राण » अंत:स्थ 
रु qud ण ii प्रकम्पी 
ल्‌ 7 t i पाथ्विक 
q (1) दंत्योष्ठ्य 0 D अंतःस्थ 
(ii) geom n n n 
श्‌ तालव्य महाप्राण अघोष संघर्षी 
ष्‌ ” n n n 
(मूलतः qum) n " 7 
q वत्स्ये n n n 
ह्‌, कठ्य " घोष n 
ड्‌ मूर्धन्य अल्पप्राण 5 उत्क्षिप्त 
g. 1 महाप्राण फा 7 
Ea जिह्वामूलीय अल्पप्राण अघोप स्पशं 
ख्‌ 1 महाप्राण ” الكت‎ संघर्षी 
ग्‌ m अल्पप्राण घोष 7 
9 aed ” ” Ln 
m दंत्योष्ठ्य n n no t 
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१०२२. स्वर वणं-चिल्ल के संक्षिप्त प्रतीक कौ मात्रा कहते हैं । 


१0३8. `अ wife को छोड़कर अन्य सभी स्वर वणं-चिह्लों की मात्राएँ होती 


हैं, जैसे-- 
स्वर वर्ण-चिद्ल स्वर वर्ण-चिह्वों की मात्राएं 

झा 1 

at i 

5 f 

ई 1 

5 > 

ऊ a 

T 8 

: S 

ù a 

-sit Y 

ओ t 2 
[टिप्पणी--नियम ४६ के अनुसार 'अ' स्वर वर्ण तो हर व्यंजन वणे-चिल्ल 

से युक्त है ही ।] 


208. यदि किसी व्यंजन वर्ण के अनन्तर कोई स्वर वर्ण हो तो व्यंजन वर्ण- 
चिह्न में उस स्वर की मात्रा लगाते हैं | 


१०६. मात्राओं का संयोजन स्वर रहित व्यंजन वर्ण-चिह्ल में होता है । 


१०६. मात्रा का संयोजन होते ही हल्‌ चिह्न का लोप होता है, जैसे-- 


काली--क्‌--आ-+-ल्‌ -ई 
नियम १०४ से =e 
नियम १०६ से ` =काली 
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१०७. आ, ई, ओ, औ तथा आँ. की मात्राएँ व्यंजनं वर्ण-चिह्ल के बाद लगाई 
जाती हैं; जैसे-- 
=R HAT 
नियम १०४ से =क्‌ +7 
नियम १०६ से =का 
नियम १०४ से =क्‌+? 
नियम १०६ से =की 
R= -Hai 
को =क्‌ +i 
कौ =क्‌+-ओ 


१०८. 'इ' की मात्रा व्यंजन वर्ण-चिक्त के पहले लगाई जाती है और यदि व्यंजन 
वर्ण-चिह्ध संयुक्त हो तो उससे भी पहले; जैसे-- 
कि 


भक्ति>-म्‌--अ +क--त्‌-+-इ 
=a क्ति 
भक्ति 


१०८६. उ, ऊ तथा ऋ की मात्राएँ व्यंजन वर्ण-चिह्न के नीचे लगाई जाती है; 
जैसे-- 
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“शू? व्यंजन वर्ण-चिल्ल के नीचे 'ऋ' की मात्रा लगाने पर OX! रूप भी 
बनता है; जंसे-- 

ATA 

शुगाल (सामान्य रूप) 


«र्‌' व्यंजन वण-चिद्ल के साथ 'उ' तथा 'ऊ' की मात्राएँ' मध्य में लगाई 
जाती हैं; जेसे-- 
=q +3 
रू =t ऊ 
ए तथा ऐ की मात्राएँ व्यंजन वर्ण-चिह्व के ऊपर लगाई जाती हैं; TA— 
के=क्‌ +ए 
= क्‌ 
=F 
कौ--क--ऐ 
=F 
=m 
अनुनासिकता सूचित करने के लिए मात्रा के मध्य भाग के ऊपर चन्द्र- 
बिन्दु लगाते हैं और यदि मात्रा के ऊपर घुण्डी भी हो तो उसके वाद; 
जैसे-- 


कौ — ay 
[टिप्पणी--प्राचीन हस्तल्ेखो में चन्द्रबिदु के स्थान पर प्राय: अनुस्वार नहीं 


लगाया जाता था और मात्रा की घुण्डी से पहले भी लिखा 


जाता था QT को 'की” लिखा जाता था d] 


7 र्‌ व्यंजन वर्ण-चिह्न में लगाते समय उ तथा ऊ की मात्राओ में कुछ विकार भी होता & 
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स्वर جاه‎ यदि किसी व्यंजन वर्ण-चिह्न में अंतर्भूक्त हो अथवा उसके 
नीचे या मध्य में मात्रा के रूप में हो तो उस व्यंजन वर्ण-चिल्ल के ऊपर 
चन्द्रबिन्दु लगाते हैं; जैसे-- 

व्यंजन वर्ण-चिह्न में स्वर अन्तर्भुक्त होने पर-- 

| खें=ख्‌-मं 
व्यंजन वर्ण-चिह्न के नीचे मात्रा रूप में स्वर वर्ण-चिल्ल होने पर 


q—m--3 


व्यंजन वर्ण-चिल्व के मध्य में मात्रा रूप में स्वर वर्ण-चिह्व होने पर-- . 
रु-र--उ 
रू=र्‌+ ॐ 


मात्रा के वाद स्वर-वर्ण का सूचक वर्ण-चिह्व ही आता है; जसे 
कोआा=क्‌+-ओो-आ 
क्‌+ + 
=R 
कोई--क्‌--ओ-[-ई 
= क्‌+? +ई 
=कोई 


चाहिए->च्‌--आ--ह_ +इ+ए 
=+ +H + 
=चाहिए 


किसी शब्द में अति निकट आने वाले दो या अधिक स्वर वर्ण को संयुक्त 
स्वर या स्वर-गुंफ और दो या अधिक व्यंजन वों को संयुक्त व्यंजन या 
ब्यंजन-गुंफ कहते हैं । 
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हिन्दी के संयुक्तं ea 
अइ --भइया =म्‌ +अ--इन-यून-आा 
+A --गइआ =q FF 
अ--ए गए =q14+a +3 
आ--इ-ए —a =+} 
मा--ई रजाई =र्‌ a+ Aas 
आ--ऊ as =F AMHR 
आ+ए —खाए =q +m 
arat लाओ =@+ -Hi 
इ --आ — fT =द्‌+इ + 
इ+ए -+किए =क्‌+इ +g 
उ--आ --बुआ —q-rs s 
उई रई =I; 
उ+ए — 3T =म्‌+उ+ए 
ata --सूअर =q -+ऊर-अ--र--अ* 
ऊ--आ जूआ -=ज्‌+ऊ +a 
ऊ--ई सुई =+ 
ए+ई يهل‎ . चलू+ए+ई 
ए+ऊ --जनेऊ =F THF FE 
ओ{-आ --खोआ ूख--ओ-[-आा 
ओ-+ई --कोई =क्‌-ओ+-ई 
ओ+ए —बोए =ब्‌+-ओ+ए 
at+ आ कीआ =F +AA 
संयुक्त व्यंजन (व्यंजन-गुम्फ) 
qm पक्का =q4a +R +R 
mU — o "rar खु-अ¬-न्‌ञ-अ* 
क्‌च FT =F RLF 
Re FET =e 31-1 لج‎ FT + अ* 
क्‌त --रक्त =र्‌+ भञ-क्‌ञ-त्‌-अ* 
कूम रुक्मिणी =र्‌+उ¬+क्‌+-म्‌+-इय-ण्‌+-ई 
* «gr अपूर्णोच्चरित है। 
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RT 7 
क्र क्रम 
क्‌ल -ण्क्लेव 
क्‌व -ण्क्वार 
aT — q7 
क्षम — लक्ष्मी 
क्षय लक्ष्य 
रपव इक्ष्वाकु 
क्‌ —रिक््शा 
55 Jn 
"m --वक्‍फ़ 
qa ण्ख्यात 
Sx —स्यीस्त 
TT — Eî 
ग्‌घ -ण1चिग्ची 
TT — 
TE --मभुग्दर 
TT मुग्ध 
गून ग्न 
qa युग्म 
ST -_ग्यारह 
TT आस 
गूल जलानि 
Ta वाला 
qa --विध्न 
घ्‌य -5इलाघ्य 
घ्र “शीघ्र 
5 शा 
aa ज शङ 
ङ्ग — IT 
ड्घ —WgH 
* 'अ' अपूर्णोच्वरित है । 


२९ 


र-+-ई‏ نا 
RHEL.‏ 

RF 

+वन-आ-+-र+भअ* 
+ष्‌न-ए--व्‌-+-२+भअ* 
नअ--क्‌+ ष्‌+म्‌+ई 

T3 H-8-T- 8-24 य-+-अ* 
KEKE KEELE EI 


5 
T 


(शेष इसी प्रकार) 
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३० 
ङ्म वाङ्मय 
च्‌च बच्चा 
55 अच्छा 
Tot --उच्छवास 
चूय , --च्युत 
TT --छज्जा 
Wm ب‎ 
Spr --ज्ञान 
ज्‌य --राज्य 
ज्र ل‎ 
ज्‌व --ज्वर 
qu NEY LM 
qu -र्‍वाज्छित च्चवांछित 
ञ्ज कुञ्ज न्च्क्ज 
sum | =उंभा 
ze चट्टा 
ट्ठ -+मट्ठा 
eT वाट्य 
ट्र — 4 
ठ्य पाठ्य 
ड्ग खड्ग 
ड्ड وه‎ 
«s -_ बुड्ढा 
ड्य --इ्योढ़ी 
ड्र डाम 
a धनाढ्य 
ye घण्टा =षटा 
णठ कण्ठ कंठ 
णूड -उण्डा =ठंडा 
ण्‌ढ -ठण्ढो ऱ्च्ठंढ 
lgp wp उच्चारण हिन्दी में न्‌ की भाँति ही होता है | 
2 हिन्दी में संयुक्त व्यंजन का पूर्व वणं होने पर णू का उच्चारण न्‌ होता है। 
3 उण्ढ वस्तुतः ठण्ड का ही रूप है | 
परिष्कृत हिन्दी व्याकरण 
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: ३१ 
ण्‌ण --विषण्ण 
शय ण्य 
qa — कण्व 
त्‌क --5 त्कर्ष 
तूत - , SIM 
wa तत्त्व 
qa --पत्थर 
त्‌न —रत्न 
qa --सापत्न्य 
त्‌प तत्पर 
त्‌म महात्मा 
qu --महात्म्य 
q7 لب‎ 
त्र वास 
तूल कत्ल 
aT ---जुत्शी 
qa वत्स 
TU - ज्योत्स्ना 
त्‌स्‌य RET 
qm 5ج‎ 
थ्‌य لب‎ 
थ्र — TT 
थ्‌व पृथ्वी 
द्घ ---उद्घाटन 
qT SNR 
qq لب‎ 
qa , “उद्भव 

- दूम —पद्मा 
द्य | विद्या 
द्र द्रोण : 
QUI --दारिद्रथ 
GEI विद्वान्‌ 
द्वय -—सद्व्यवहार 
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३२ 
धूम 
ध्‌य --ध्यान 
घ्र 
qq --ध्वनि 
न्क --इन्‍्कार 
न्‌च इन्च =इंच 
न्‌त अन्त =अंत | 
न्‌त्‌य --अन्त्याक्षरी =अंत्याक्षरी | 
TC यन्त्र म | 
न्‌त्र्‌य اڪ‎ =स्वातंत्य | 
न्‌त्‌व सान्त्वना =सांत्वना | 
qu पन्थ ==पंथ | 
न्‌द चन्द =चंदन | 
न्‌द्र ب‎ =इद्र 
qa aE كك‎ | E 
TA गन्ता ; | 
न्‌ध --अन्धा الڪ‎ 
न्‌ध्‌य -—सान्व्य =सांघ्य 1 
न्‌धूर TH =पुरंध | 
न्‌म --उन्मेष i | 
T अपा I 
T i 
qa धन्वा | 
TU --मुन्शी =मुंशी | 
न्‌स इन्सान =इंसान 
न्‌ह जनहा ° 
qa -- गुप्त 
पून स्वप्न 
qq चुप्पी 
पूय प्यास 
पूर प्रमाण 
पूल "प्लान 
प्‌स लिप्सा 
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—FesiT 
ar 


--भ्रामक 
--इम्तहान 
--उम्दा 
--निम्न 
चम्पा 
गुम्फ 


३३ 
=चंपा 
= गुंफ 
— FAT 
=संमान 
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३४ 


56 
tea 
Xm 
XH 
TI 
wr 
TF 
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३५ 
ल्‌क oe 
TRA --याज्ञवल्वय E 
ल्‌च -ण्वेल्चा 
ल्‌ट --वाल्टी 
ल्‌थ --उल्था 
ल्‌द जल्दी 
ल्‌प -र्‍विकल्प 
ल्‌फ -कुल्फा 
ल्‌व --वल्व 
TW --अगल्म 
ल्‌म गुल्म 
लूय कल्याण 
ल्‌ल -णपिल्ला 
ल्‌व -ण्विल्व 
ल्‌स जलसा 
td gr; 
qa 3 
व्‌व --अब्वल 
qx व्रण 
शूक Se 
शच — FIT 
श्छ --निरछल 
शत गोइत 
शन — 
qa श्मशान 
शय अवश्य 
श्र -र्‍विश्राम 
शव विशव 
शश दुश्शासन 
ष्‌क शुष्क 
षक्र — निष्क्रमण 
qe काष्ट 
ष्ट्य --वैशिष्ट्य 
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३६ 
ष्‌ठ पृष्ठ 
SERI ओष्ठ्य 
qur कृष्ण 
7 > | 
TIT -जनिष्प्रयोजन | 
ष्‌म --भीष्म | 
qa शिष्य । 
स्‌क --पुरस्कार | 
स्‌ख —स्खलन 
सूत व्यस्त | 
स्‌त्‌य अगस्त्य | 
सूत्र --वस्त्र | 
स्‌थ --अस्वस्थ 
qaqa --स्वास्थ्य 
सून स्नान 
सूप स्पष्ट j 
स्‌फ स्फोट | 
aq --स्मरण i 
स्‌य —स्यार | 
स्र — aa | 
स्‌व —rarat 
सूस ~- --लस्सी d | 
eT TTT f 
eT -म्मध्याह्ल । 
हम — RIT | 
ga वाह्य | 
EX ह्लास 
हल TET 
za जिह्वा | 
T अक्ल | 
EGI ل‎ 
Wm जख्म 
ख्य स्याल 
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३७ 
खश -ण्बख्शीश 
ख्र — FRET 
qa इवाव 
aa शरु 
जद --मज्दा 
S नजम 
फ़्ज AGT 
फ़्त “मुफ़्त 
फ़्फ --गफ्फ़ार 
Es फ्रेम 
ليان‎ | — FF 
संयुक्त व्यंजन वरणो के चिल्लों में प्रायः संयोजन होता है; जेसे-- 
‘fer = fag 
कष्ट = कृष्ट 
Te = . स्नेह 


TUN होने पर पूर्व वर्ण-चिह्न में लगा हल्‌ चिह्न लुप्त हो जाता है; 
जसे-— 

चकूकी = Wait 

उद्भव = उद्व 


प्रायः पूर्वे व्यंजन वर्णं-चिह्व को ऊपर तथा उत्तर व्यंजन वणे-चिल्ल को 
नीचे रखने की परम्परा रही है; जैसे-- 


शङ्ख = शङ्क 
चक्की = aA 
Rus = चिल्ल 
द्वार = द्वार 


qd व्यंजन वणे-चिल्ल की अन्त्य खड़ी अथवा अघखड़ी रेखा को हटाकर 
उसे कटा रूप देने और उसे वादवाले व्यंजन वणं-चिल्ल से सटाने की 


पद्धति अधिक प्रशस्त है; जैसे-- à 
qd व्यंजन खड़ी रेखावाला होने पर 
aia = वनस्पति 
प्यार = प्यार 
अनृत = मन्त 
परिष्कृत हिन्दी व्याकरण 
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qd व्यंजन-चिल्ल अधखड़ी रेखावाला', होने पर 
कवार कवार 
चककी चक्की 


पूर्व व्यंजन र्‌ हो तो उसके एक भिन्न रूप ” को उत्तर व्यंजन वर्ण-चिल्लं 
के अन्तिम सिरे के ऊपर रखते हैं; ज॑से-- 

AW घर्मः 

गरत गते كل‎ 


॥ ll 


उत्तर व्यंजन वर्ण-चिल्ल भी यदि संयुक्त हो अथवा मात्रा से युक्त हो तो 
को उसके भी बाद रखते हैं; जैसे-- . 
TCT अध्ये 


कर्मी = कर्मी 


ज्‌ वर्ण के परे ज वर्ण हो तो दोनों का सूचक वर्णे-चिह्न ज्ञ होता है; जैसे-- 
wT = ज्ञान 
अजून = अज्ञ 


tg का उच्चारण संस्कृतवाले "wor, हिन्दीवाले ur या 'ग्ये', मराठीवाले 

“दून? और गुजरातीवाले TT करते हैं | 

वर्ण-चिह्न के परे 'त' हो तो संयुक्त रूप 'क्त' भी बनता है; जैसे--‏ ب 
रक्त‏ 

नियम १२० से = 

नियम १२५से ` = रक्त 


x. أي‎ वर्ण-चिह्न के परे 'ष” हो तो संयुक्त रूप क्ष भी बनता है; जैसे-- 


THT 
नियम १२० से . अक्ष 
नियम १२६ से अत्त 
'नागरी त्त! के स्थान पर मराठी 'क्ष' का प्रयोग ही अब अधिक होता 
है; 4à— 


अवप अक्ष -- अक्ष 


lug झ तया फ के अन्त में जो अधखड़ी रेखा है इसे पहले 'दुपट्टा' कहते थे | 
2" جو رج‎ के नीचे संस्कृत में प्रायः द्वित्व व्यंजन वर्ण-चिह्न रखने की प्रथा थी; जैसे-- 


| 


धम्म, गत्ते आदि । 
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RG. q वर्ण-चिह्न के परे 'त' हो तो 'त्त' रूप भी बनता है; जले-- 
नियम १२० से = कुत्ता 
नियम १२८ से = कुत्ता 
SRE. द्‌ Tig के परे 'द' हो तो T रूप भी वनता है; जैसे -- 
TET = TE 
१३0०. यदि संयुक्त व्यंजन का उत्तर वर्ण "V हो तो उसे पूर्व व्यंजन वणं-चिल्ल के 
नीचे रखते हैं तथा उसके एक अन्य रूप , का प्रयोग करते हैं; जैसे-- 


क्रम = क्रम 
प्रकार = प्रकार 
ह्रास = ga 
त्रास = त्रास 
ड्रम = डूम 
द्राक्षा = द्राक्षा 


[विप्पणी--छपाई की सुविधा के विचार से , की दाहिनी टाँग को 
व्यंजन वर्णे-चिल्ल की खड़ी रेखा में सटा देते हैं।] 


१३३१. क्‌, ह तथा त्‌ के वाद जव ^X आता है तव विकल्प से उनके रूप क्र, | 
तथा त्र भी बनते हैं; जँसे-- 


क्रम = क्रम 
हरस्व =. ga 
त्रस्त = त्रस्त (नियम १३० से = त्रस्त) 
१३. 'श्‌' व्यंजन वर्ण के परे 'र' हो तो “श्र! रूप बनता है; जैसे-- 
आश्रम = आश्रम 
38. श्‌ व्यंजन वर्ण के परे 'व' हो तो विकल्प से 'श्व' रूप भी बनता है; जैसे-- 
अशूव 
नियम १२० से = अस्व 
नियम १३३ से = अश्व 


१२383. यदि संयुक्त व्यंजन का पूर्व व्यंजन-चिह्न कटे से भिन्न रूप हो ओर उत्तर 
वणं 'य' हो तो 'य' ata (यफला) रूप भी प्राप्त होता है और उसे 
पूर्व वर्ण-चिहक्न से सटा दिया जाता है; ज॑से- 

प्राकट्य = shes 
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१३३६. ` (अनुस्वार) और : (Fret) ऐसे स्वरः हैं जिनका प्रयोग पुर्वोल्लिखित 
` स्वरों के बाद ही होता है, अतः ये अन्य स्वरों की तरह स्वतन्त्र नहीं | 


. १२3६६. आरम्भ में (अनुस्वार) का उच्चारण मुखद्वार बन्द रहने की अवस्था में 
नासिका से किया जाता रहा है इसलिए इसे नासिक्य स्वर भी कहते 8 | 


१२३४५७. आकर तत्सम शब्दों में अनुस्वार से परे श, स या हु व्यंजन हो तो कुछ 
लोग इसका मूल उच्चारण म्‌ परन्तु अधिकतर लोग इसका सामान्य 
उच्चारण न्‌ करते हैं; जैसे-- 


आफर मूल सामान्य 
तत्सम उच्चारण उच्चारण 
अंश अम्श अन्द 

संस्कृत सम्स्कृत anga 

fag farz सिन्हः, सिन्ध 


ISG. सामान्यतया अनुस्वार से परे (क) कंठ्य व्यंजन हो तो उस अनुस्वार का 
उच्चारण नासिक्य कंठ्य व्यंजन के रूप में, (ख) ओष्ठ्य व्यंजन हो तो 
ओष्ठय नासिक्य व्यंजन के रूप में, तथा (ग) तालव्य, मूर्धन्य या दन्त्य- 
वत्स्ये व्यंजन हो तो दंत्य-वत्स्यं नासिक्य व्यंजन के रूप में होता है; जंसे-- 
(क) क्य व्यंजन परे होने पर 


आकर तत्सम अंक -- अङक 
आकर तद्भव पंख — Wa 
विदेशी तत्समः तंग -- dem 
विदेशी तत्सम इंग्लिश — इङ RTT 
(ख) ओष्ठ्य व्यंजन परे होने पर 
आकर तत्सम कंप कम्प 
E A विदेशी तत्सम पंप पम्प 
E 1 संस्कृत व्याकरण में अनुस्वार तथा विसगं की गिनती न स्वरों में हुई है और न व्यंजनों 
yN में ही। सच तो यह है कि इनकी गिनती संस्कृत वर्ण-माला में हुई ही नहीं । वर्ण-माला में 


इनका योग न होने पर भी ये वर्ण-माला के साथ जुड़े रहे इसीलिए इन्हें 'अयोगवाह' कहा 
गया है । हिन्दी की ‘arg खड़ी' में इनकी गिनती अवश्य स्वरों में की जाती है परन्तु ये 
दोनों स्वतन्त्र स्वर हैं नहीं | 

2 इसा 'सिन्ह' से 'सिन्हा' बना है। 

3 विदेशी शब्दों में जव mau व्यंजनों के पहले न्‌ का उच्चारण होता है तव उसके स्थान 
पर अनुस्वार का प्रयोग सम्भवतः भ्रम से होता है; जैसे इन्कम के स्थान पर इंकम । 
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(v) तालव्य, qia या दत्य-वतस्यं व्यंजन परे होने पर! 


चंचल — चन्चल 
कंठ — कन्ठ 
अंत — अन्त 


ISS. पाश्विक, प्रकम्पी, नासिक्य तथा अंतःस्थ वर्णों से qd अनुस्वार का प्रयोग 
नहीं होता बल्कि नासिक्य व्यंजन ही आते हैं; जैसे-- 
(fear) अम्लान [अंलान नहीं] 
(प्रकम्पी) arz [आंर नहीं] 
(नासिक्य) जन्म [जंम नहीं] 
(अंतःस्थ) अन्याय [sara नहीं] 
EO. आकर तत्सम शब्दों में 'सम्‌' उपसगे के म्‌ के स्थान पर विकल्प से 
अनुस्वार का प्रयोग होता है यदि परे नासिक्य व्यंजन हो; जैसे-- 
सम्‌ --मेलन = सम्मेलन — संमेलन 
सम्‌ -- मुख = सम्मुख -- संमुख 
१६३१. आकर तत्सम शब्दों में अनुस्वार यदि शब्द के अन्त में हो तो उसका 
उच्चारण म्‌ होता है; जैसे-- 
स्वयं = स्वयम्‌ 
ag = सत्ता 
982२. दन्त्य-वत्स्यं एवम्‌ ओष्ठ्य व्यंजन परे रहने पर अनुस्वार के स्थान पर 
क्रमशः न्‌ एवम्‌ म्‌ व्यंजन वणे-चिह्लों का प्रयोग वरीय समा जाता है; 
जैसे 


1 संस्कृत भाषा में अनुस्वार का उच्चारण तालव्य व्यंजन परे हो तो अ, का और Her 
व्यंजन परे हो तो ण्‌ का होता है; जैसे-- 
चंचल -- चञ्चलं 
कंठ — कण्ठ 
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१७२3. frat का प्रयोग केवल आकर तत्सम शब्दों में होता है तथा कुछ-कुछ 
अघोष ह सा होता है; 988 


प्रातः — प्रातह_ 
स्वतः NE 
संभवतः — संभवतह 
अंत:करण -- अंतह करण 


[टिप्पणी--हिन्दी में विसर्ग का प्रयोग तदभव तथा देशज शब्दों में नहीं o 
SE होता | इस तथ्य का उद्घाटन आचार्य do किशोरी दास जी 
वाजपेयी ने किया है | छह या छिह ही हिन्दी की प्रकृति के 
अनुकूल हैं छः या छिः नहीं 1] 


हिन्दी की वृहत्‌ वर्ण-माला 
स्वर वर्ण 


अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, at, ^ (अनुस्वार), 
: (fret), ओं, Sea ए, gea ओ 


व्यंजन वर्ण 
क्‌, ख्‌, ग्‌, घ्‌, € 
च्‌, € ज्‌, म, म्‌, 
$ ठ्‌, डू, & M" 
तू, थू, दू, च्‌) नू, 
पा फू, वू, मू. मू, 
यू, र्‌, ल्‌, T Y 
ष, स्‌, हू, 9v. ढ. 
Ry Ry By व्हू, 
कू, खू, गू, जू, फ्‌, 
'परिष्कृत हिन्दी व्याकरण 
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तीसरा प्रकरण 


MEN ° बलाचात 


TAN 


१७383. वर्ण या ant की अविच्छिन्न उच्चरित इकाई को अक्षर! कहते हैं; जंसे-- 
चिड्याखाना =f ड़िया खाना (५ अक्षर) 


बहादुरी च्बहादुरी (४ अक्षर) 
सयाना =A AT aT (३ अक्षर) 
आना 731 ना (२ अक्षर) 
था था ६ (१ अक्षर) 


१६३६. सामान्यतया एक अक्षर में एक से अधिक स्वर वर्ण नहीं होते ١ 


ISS. अक्षर केवल स्वर वणं भी हो सकता है अथवा एक या अनेक व्यंजन वर्णी 
के सहित भी; जैसे 


आ - एक अक्षर; केवल स्वर वणं 
था -- एक अक्षर; एक व्यंजन ओर एक स्वर वर्ण 
वया -- एक अक्षर; दो व्यंजन और एक स्वर वर्ण 


१७९. सामान्यतः शब्द में जितने स्वर वणे होते हैं उतने अक्षर भी होते हैं; जैसे-- 
(तीन स्वर) आइए = आइए (३ अक्षर) 
(दो स्वर) आई = आई (२ अक्षर) 
(एकस्वर) आ = 8T (१ अक्षर) 
(तीन स्वर) कहिए =क हिए (३ अक्षर) 


1 संस्कृत भाषा में 'अक्षर' के कई अर्थं है । यहाँ इसे ATW सिलेबुल (Syllable) के 
समानार्थक रूप में प्रयुक्त किया गया है । इस अथं में भी अक्षर का संस्कृत भाषा में प्रयोग 
होता है । 

परिष्कृत हिन्दी व्याकरण ٠ 
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“WSC. स्वर के अनुनासिक होने पर अक्षर-विभाजन में अन्तर नहीं पड़ता; जैसे-- 
na ME आई =a $ (२ अक्षर) 
क. २ आई =आई (२ अक्षर) 
ख. १ आए =H (२ अक्षर) 
ख. २ आएं "आ ऐं (२ अक्षर) 
SE. दो स्वरों विशेषतः प्रथम दो स्वरों के गुम्फ को विकल्प से इकाई मानते 
हैं; जंसे- 
आई =माई (दो अक्षर, नियम १४७) 
=a (एक अक्षर, नियम १४९) 
बुआ =A (दो अक्षर, नियम १४७) 
=वुआ (एक अक्षर, नियम १४९) 
भइया =q इ या (तीन अक्षर, नियम १४७) 
भइ या (दो अक्षर, नियम १४६) 
MO. सब्द के अन्त में 'अ' वर्ण अपुर्णोच्चरित रह जाता है; जैसे-- 
नाम . ملل الوك‎ (अपूर्णोच्चरित) 
कान =क्‌†-आ¬-न्‌ + अ (अपूर्णोच्चरित) 
घाम =ष्‌†-आ+म्‌+अ (अपूर्णोच्चरित) 
सनातन म=स्‌+-अ+-न्‌+आ+-त्‌त-अ+-न्‌+अ 
(अपूर्णोच्करित) 
JS कत Sabet Etat (अपूर्णोच्चरित) | 
प्रवन्ध =प्‌+-र्‌+अ+ब्‌+अ¬-न्‌+ IHA 
x (अपूर्णोच्चरित) 
i १६४१. जिस व्यंजन वणं का ‘a’ अपूर्णोच्चरित हो वह पूर्व स्वर वर्ण का आक्षरिक 
we अंग होता है; जैसे-- | - 
v नाम >-नू+-आ--म्‌--अ (अपूर्णोच्चरित) 
>-नाम (एक अक्षर) 
कान =T (एक अक्षर) 
सनातन =a ना तन (तीन अक्षर) 
वन्ध =q (एक अक्षर) 
प्रवन्ध =प्र TT (दो अक्षर) 
 बन्ध का a’ पूर्वे स्वर का जव आक्षरिक अंग होगा तब न्‌ भी स्वभावतः उसका अंग होगा | 
- परिष्कृत हिन्दी व्याकरण 
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[टिप्पणी--अपूर्णोच्चरित 'अ' के सम्बन्ध में अनेक विद्वानों का मत है कि 
यह बिल्कुल लुप्त हो चुका है। परन्तु इस सिद्धान्त को मान 
लेने में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि खड़ी बोली के कवित्त- 
सवंयों में अन्त्य 'अ' का उच्चारण होता है | अतः इसे लुप्त 
न मानकर अपूर्णोच्चरित मानना ही ठीक प्रतीत होता है।] 


शब्दान्त' में 'अ' स्वर वर्ण पूर्णोच्चरित होता है यदि वह अनुनासिक हो, 
frat से युक्त हो अथवा शब्द का एकमात्र स्वर वर्ण हो; TA— 
अनुनासिक रूप-- 


सायें =स्‌+आ+य्‌+-अं [ara] 
ara =q+ar+a+a [ata] 
` विसर्ग से युक्त-- 
अतः ऱच्ञ--तू--अ--: [अ तः] 
प्रातः =प्‌+र्‌+आाञ-त्‌+अ¬+-ः [प्रा तः] 
शब्द का एकमात्र स्वर वर्ण-- 
T zar deii 
q =+ [व] 


यदि शब्द में एक से अधिक स्वर वर्ण हों तो वे अक्षर विभाजक भी होते 
हैं; जैसे-- 


गुलाबी =1+3/+4-+91/+4+8 
गुलावी (तीन अक्षर) 

चाहिए च्चूर्लआ/न्ह.नइ/यए 
चाहिए (तीन अक्षर) 


fara चव्‌-+३/+चुन-आ/--र-आ/--ल्‌ू+भअ+ 
यू--अ (अपूर्णोच्चरित) नियम १५०-१५१ 
विचा रा लल (चार अक्षर) 


यदि दो पूर्णोच्चरित स्वर वर्णो के बीच दो व्यंजन वर्ण हों तो उनका 
उच्चारण अपने अपने निकटस्थ स्वर वणो के साथ होता है; जैसे-- 
भक्तिम्‌ +अ--क्‌--त्‌--इ८-भक्‌ ति (दो अक्षर) 
[डिप्पणी-यहाँ ‘a’ और 'इ' दो स्वरों के मध्य दो व्यंजन वर्ण क्‌ और 
त्‌ हैं। क्‌ व्यंजन अ स्वर के निकट है और तू व्यंजन इ 
स्वर के 1] 


परिष्कृत हिन्दी व्याकरण 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


¢ 
०, ८४५ T 
اا‎ CU 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४६ 
१५३४५१. दो पूर्णोच्चरित स्वर वर्णों के मध्य यदि दो से अधिक व्यंजन-वर्ण हों तो 
पूर्व स्वर वर्ण के साथ प्रथम व्यंजन वर्ण रहेगा और शेष व्यंजन वर्ण 
उत्तर स्वर वणे के साथ; जैसे-- ; 
maa =q HIHIHIHI HIHHH 
(अपूर्णोच्चरित) 
=सन्‌ त्रस्त (दो अक्षर) 
१४६६. दो स्वर वर्ण के बीच यदि दो व्यंजन वणे हों तथा दूसरा व्यंजन य्‌, र्‌, 
ल्‌ या व्‌ हो तो पूर्व व्यंजन वर्ण का उच्चारण द्वित्व होता है; जैसे-- 
दिव्या = 44449481 
=दिव्‌ व्या (दो अक्षर) (नियम १५५) 
अम्लान =अ+म्‌+म्‌+ल्‌+आ¬+न्‌J-अ 
(अपूर्णोच्चरित) (नियम १५०-१५१) 
=अम्‌ म्लान (दो अक्षर) 
कल्याण =क्‌+अ+ल्‌+ल्‌+य्‌+आञ+ण्‌+अ 
(अपूर्णोच्चरित) 
=F स्याण (दो अक्षर) 
अज्ञ (क. अग्न) =a (एक अक्षर) (नियम १२३, १२४, १५१) 
(ख. अग्ये) =अग्‌ vd (दो अक्षर) (नियम १२३, १२४, १५२) 
- शक्य =+ +E +R + य्‌+अ (TART) 
=शक्क्य (एक अक्षर) (नियम १५०) 
[टिप्पणी--संस्कृत भाषा में य्‌, र्‌, ल्‌ तथा व्‌--ये चारों अन्तःस्थ वर्ण 
माने गए हैं ١ वस्तुतः यही एक ऐसा स्थल है जहाँ (हिन्दी में) 
इन चारों वर्णों के ker समान दिखाई देते हैं |] 
१४९७. .जिस व्यंजन वणं का द्वित्व होता है वह यदि महाप्राण है तो विकल्प से 
उससे पूर्वं उसका अल्पप्राण व्यंजन वणे आएगा; जैसे-- 
रथ्यां = HI HIHA FT 
` नियम १५७ से — suu FATT 
नियम १५५से SAAT * . 
: qur =प्‌+अ+य्‌+य्‌+अ (अपुर्णोच्चरित) 
` लियम १५७से +-प्‌ू+अ+त्‌+थु+य्‌+अ (अपूर्णोच्चरित) 
नियम १५१ से. =पत्थ्य (एक अक्षर) 
परिष्कृत हिन्दी व्याकरण 
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माध्यम aE LT LA FH ET 
(अपूर्णोच्चरित) 
नियम १५६ से. ज-म्‌ू+आ-+द+घ्‌ू+यू+अ+म्‌+अ 
; (अपूर्णोच्चरित) 
नियम १५५, १५१ से --माद्‌ ध्यम (दो अक्षर) 


यदि संयुक्त व्यंजन का उत्तर वर्ण प हो तो पूर्व व्यंजन का उच्चारण 
विकल्प से द्वित्व होता है; जैसे 


शिक्षा =श्‌+इ¬-क्‌ञ-प्‌+ आ 


नियम १५४से —füm षा (दो अक्षर): 
नियम १५८ से ==शिक्‌ क्षा (दो अक्षर) 
दवष =द्‌+अ+क्‌+ ष्‌ +-अ (अपूर्णोच्चरित) 
` नियम १५०,१५१ से = दवष (एक अक्षर) 
` नियम १४८ से =दक्वष (एक अक्षर) 


यदि द्वित्व रूप पहले से हो तो पुनः द्वित्व नहीं होगा; जसे 
अव्वल =a वल 
मल्लाह =मल्‌ लाह 


तदभव तथा देशज शब्दों में प्रथम स्वर वर्ण चिल्ल के ठीक बाद- 
वाले सामान्य व्यंजन वर्णे-चिह्न का ‘a’ अपूर्णोच्चरित होता है यदि 
उससे परे व्यंजन वर्ण-चिह्न अपूर्णोच्चरित से भिन्न किसी. स्वर की मात्रा 
से युक्‍त हो; ज॑से-- 
पालकी ==पू्‌+आ~+ल्‌+अ+क्‌+ई 
=प्‌+आ+नल्‌+अ (अपूर्णोच्चरित) + क्‌ + ई 


नियम १५१ से [ल कौ (दो अक्षर) 


[नियम १४७ के अनुसार 'पालकी' तीन अक्षरोंवाला शब्द होता-- 
qr लकी 1] 
जनवरी. 'जज्‌+अ-+-न्‌ू+अ-+-व्‌+भअ--र-+ई 
| — +a FIHA (अपूर्णोच्चरित) + व्‌ EF 
T+ 
जनवरी (तीन अक्षर) 
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है 
परन्तु, 
बँठक ' =q ++I HIAR HA 
न्न्व्‌--ऐ--ठू--अ--क्‌--अ (अपूर्णोच्चरित) 
=Ì ठक (दो अक्षर) 
कलई =} +I +++ 
नियम १४७ से =F Ws (तीन अक्षर) 
नियम १४९ से =क लई (दो अक्षर) 


१६६१. उन आकर तत्सम शब्दों के भी प्रथम स्वर वर्ण-चिह्न के वादवाले सामान्य 
व्यंजन वर्ण-चिल्ल का 'अ' स्वर विकल्प से अपूर्णोच्चरित होता है जो 
बोल-चाल में आ चुके हैं; जैसे-- 


जनता =q +a FTF + +N 
नियम १४७ से ا‎ 7 aT (तीन अक्षर) 
नियम १६१ से =जन ता (दो अक्षर) 
विधवा =(i) fa घवा ec (OY) 
=(ii) विध वा (१६१) 
योजना = (योजना | 
= (ii) योज ना 
ममता = (i) ममता 
= (ii) मम ता 
घारणा = (1) घारणा 


= (ii) धार णा 
१६३२२. TRT में आकर तद्भव तथा देशज शब्दों में सामान्य व्यंजन वर्णे-चिह्ल 


का a’ स्वर उस समय पूर्णोच्चरित ही रहता है जब उसके परे प्रकम्पी 
“र! या उत्क्षिप्त 'इ' qui हो; जेसे-- 


. (क) केसरिया =F HIHIHI HIHIHI HAT 
नियम १६२ से =F a Rar (चार अक्षर) 
[टिप्पणी--नियस १४७ के अनुसार अक्षर-विभाजन होता-- 

केसरिया (चार अक्षर) 
परन्तु नियम १६० के अनुसार मात्य रूप-- 
केस रि या (तीन अक्षर) 


होना चाहिए था । वस्तुतः fer बोली में ही प्रयुक्त होता है । 
“हिन्दी शब्द सागर' में इसे स्थान नहीं मिला 1] 
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ve 
(ख) केजड़ीवाल =क्‌+ए+-ज्‌+-अ+-ड्‌ rt + 
(बपूर्णोच्चरित) 
_ नियम १६१ से =F ज डी वाल 
(ग) खोपड़ी =q ++I HIHIH 
=A पड़ी 
(घ) घबराहट =a L+H HAHHA 
(अपूर्णोच्चरित) 


[टिप्पणी--उक्त नियम के फलस्वरूप प्रायः अक्षर-विभाजन होता दिखाई 
पड़ता है । परन्तु इसे अपवाद ही मानना TET | सामान्यतया 
केज ड़ी वाल, खोप डी एवम्‌ घब रा हट रूप हो प्रशस्त हैं |] 

बोलियों में प्रकम्पी वर्ण-चिक्न यदि सामान्य रूप में हो तो उसी का 'अ' 

अपूर्णोच्चरित होता है; जैसे-- रे 
अतरसों جل أو‎ +अ+र्‌+अं+स्‌ FT 

नियम १६३ से =F ux wt 

[परन्तु नियम १६० से होता--अत र सों, जो ठीक नहीं |] 

सामान्यतया समास-पद के अवयवों को अलग-अलग करके अक्षर- 


विभाजन करते हैं; जैसे-- 

(क) कलमदान "कलम 5+ दान 
=F लम दान (तीन अक्षर) 

[नियम १६० से होता--कल म दान |] 

(ख) दोपहर ' =दो+पहर 
=a प हर 

[नियम १६० से होता --दोप हर] 

(ग) प्रवंधकार =प्रवंघञ-कार 
=प्र बंब कार 

[नियम १६० से होता --प्र वन्‌ ध कार] 

(घ) wer =भत्स +ना 
=भत्सँ ना 


[नियम १६० से होता --मर्‌ त्स ना] : 

[टिप्पणी-'सामान्यतया' का प्रयोग इसलिए किया गया है कि ऐसे 
संस्कृत समास-पद जिनमें सन्थि के. फलस्वरूप विकार है वे इस 
नियम के अन्तर्गत नहीं आते; जैसे दिनेश (दित--ईश); कमलेश 
'कमला--ईश) आदि | 
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१८३६५. सामान्यतया यौगिक पदो में प्रत्यय अलग अवयव माने जाते हैं; WR | 


चलना . “चल ना | 

| ل السك ' उच्चता‏ 

चहकना. << | =चहक ना | 

— हक ना | 

> विलंखना | ` =विलखःना : | 
=f लख ना 


१७६६६. यदि प्रत्यय स्वर वर्ण से आरम्भ हो अथवा सामान्य व्यंजन वर्ण के रूप 


E a ee लक ا‎ 


- : ` में हो तो अक्षर-विभाजन के समय उसे अलग अवयव नहीं मानते; जैसे-- 
वहाव >-बह + TT र 
=व हाव | 
N: `. =बढ़+त | 


१६६५७. उपसर्गो को अलग अवयव स्वीकार किया जाता है; जैसे-- 


अनपढ़ = (aa -+- पढ़) | 
नियम १५०, १५१ . =अन पढ़ | 
अदशंन ` =(a ata) | 
नियम १५०, १५१, १५४ =अ दर्‌ शन 
वेठिकाने = (बे + ठिकाने) 
नियम १४७, १५३ =बेठिकाने | 
अन्याय ` =(अ>न्याय) | 
नियम १५० | =q न्याय 


SG. स्वर वर्ण या संयुक्त व्यंजन से आरम्भ होने वाले पद में जब उपसर्ग लगता 
है तब योगिक पद को स्वतन्त्र इकाई के रूप में स्वीकार तो किया जाता 
है परन्तु pia: अपूर्णोच्चरितं अ स्वर को अपूर्णोच्चरित ही माना जाता 


s है; जेसे-- 
अर्थ =गर्थ-एक अक्षर [नियम १५०, १५१] 
अनर्थे (अन्‌ +-अर्थ) =अ नथं--दो अक्षर [नियम १५०, १५१] 
व्यक्त . =व्यक्त--एक अक्षर [नियम १५०, १५१] 
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E 
अव्यक्त (+R) =A व्यक्त--दो अक्षर RT 

` [नियम १५०, १५१, १५६] 
अवधान (अव +) = (i) अ व धान--तीन अक्षर i 


[नियम १४७, १५०, १५१] 
=(ii) अव धान--दो अक्षर 
x ! [नियम १५०, १५१, १६१] 
अनवधान (अन्‌ + अवघान) = (i) अ न व धान---चार अक्षर 

[नियम १४७, १५०, १११] 

= (ii) अ नव घान--तीन अक्षर ` 
0000 [frs १५०, १५१, १६८] 

[परन्तु अन व धान नहीं होगा-नियम १६८ बाधक है] 


aoran 


GE. उच्चारण के समय शब्द के किसी वर्ण या अक्षर पर अन्य वर्णों या 


अक्षरों की अपेक्षा श्वास का अधिक दवाव पड़ने की स्थिति को बलाघात 
कहते हैं | 


१९७०. वलाघात यदि वर्ण पर हो तो उसे वर्ण-बलाघात और अक्षर पर हो तो 
उसे अक्षर-बलाघात कहते हैं | 


१९७१. सम्बद्ध वर्ण या अक्षर पर बलाघात सूचित करने के लिए उस वर्ण या 
अक्षर के नीचे रेखिकाः लगाते हैं 1. 


^ १५9. एक अक्षर वाले शब्दों के स्वर वर्ण पर बलाघात होता है; SI 


काम =q + +H (अपूर्णोच्चरित) 
मिल — +++ (ARE) 
मील ` =म्‌+ईञ-ल्‌ + ज (बपुर्णोच्चरित) 
पुल =प्‌+-ड¬-ल्‌ + अ (अपूर्णोच्चरित) 

मूल =म्‌+ऊ+-ल्‌+अ (मपूर्णोच्चरित) 
खेल = स्‌ + +a + (अपूर्णोच्चरित) 
मौन =q +A ¬+-न्‌+अ (अपूर्ण च्चरित) 


1 छपाई की सुविधा के लिए रेखांकित वर्ण मोटे टाइप में मुद्रित किये शये हैँ । 
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वाक्य के ऐसे एक अक्षरवाले शब्द या सहायक शब्द पर वलाघात दिया 
जाता है जिसे विशेष महत्त्व प्रदान करना अभिप्रेत होता है; जैसे--- 

१. वह आ रहा है। (विधान सूचक वाक्य) 

२. वह आ रहा है। (वह पर बलाघात) 

३. वह आ रहा है। (आ क्रिया पर बलाघात) 

४. वह आ रहा है। (है काल पर बलाघात) 


कुछ अवस्थाओं में किसी विशिष्ट एक अक्षरवाले शब्द यां सहायक शब्द 
पर बलाघात दिये जाने से वाकय की विवक्षा में अन्तर आ जाता है; 
जैसे-- 


१. तुम मत जाओ | 
२. तुम मत जाओ | 
३. तुम मत जाओ। 


(निषेधात्मक आज्ञासूचक वाक्य) 
(वाक्य में तुम पर बलाघात है)? 
(निषेध पर बल है) 


सामान्यतया दो अक्षरवाले शब्द के प्रथम अक्षर पर वलाघात रहता है 
जेसे-- 

अटल =भ टल 

अनाज =भ नाज 

बड़ा =ब 3T 

पत्थर: =पत्‌ थर 

ह्रिन =f रन 


ठोकर =A कर 


दो अक्षर वाले घातुओं अथवा प्रत्यय युक्त धातुओं का प्रयोग जब नामपद 


अथवा प्रेरणार्थक धातु के रूप में होता है तब बलाघात दूसरे अक्षर पर 
रहता है; 8# 


उसने पतंग पकड़ ली । 


उसकी पकड़ अच्छी है |, 


तुम रोटी मत बेलना d 
नया बेलना खरीद लो | 
मकान बना है । 

तू मकान बना | 


प कड 
प "s 
बेल ना 
वेल ना 
बना 
बना 


(घातु) 
(नामपद) 
(क्रियापद) 
(amaa) 
(कृदन्त) 
(प्रेरणार्थक घातु) 


7 'तुम' पर जोर दिए जाने से विवक्षा यह निकलती है कि चाहे और कोई जाए पर तुम 
मत जाना । 
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तीन तथा अधिक अक्षरवाले शब्द के जिस अक्षर में दीघं स्वर हो, उस 
पर बलाघात रहता है; जसे 


आचरण =A च रण 
विशेषण =वि 3 षण 
अनुसार =अ नु सार 
पुरस्कार =पु रस्‌ कार 
निस्सन्देह =निस्‌ सन्‌ देह 
शकुन्तला =श कुन्‌ त ला 


यदि तीन या अधिक अक्षरवाले शब्दों के एक से अक्षरों में दीघं स्वर 
हों तो सबसे पहले दीघं स्वरवाले अक्षर पर बलाघात होता है; जैसे-- 


कालिदास नका लि दास 
साघारण =सा घा रण 
बुढ़ापा =बु ढ़ा पा 

पंडिताई =पंडिताई 


यदि तीन या अधिक अक्षरवाले शब्द के सभी अक्षरों में दीघं अथवा ge 
स्वर हों तो द्वितीय अक्षर पर बलाघात होता है; जैसे-- 
तीनो दीघं स्वर-- 


चौड़ाई =Q at ई 
तीनो ge स्वर-- 
परन्तु STMT 


यदि तीन अक्षरवाले शब्द के किसी एक अक्षर में विसग से युक्त स्वर 
हो अथवा संयुक्त व्यंजन वणं हो तो उसी अक्षर पर बलाघात होता है; 
जेसे-- 


अन्त:करण =भन्‌ तः क रण 
आनन्द =o नन्द 
अव्यय =अव्‌ व्यय 
विक्रमी =विक्‌ % मी 


यदि अनेक अक्षरवाले किसी शब्द के एक अक्षर में विसगे से युक्त स्वर 
हो ओर दूसरे में संयुक्त व्यंजन वर्ण तो विसगे युक्त स्वरवाले अक्षर पर 
बलाघात होगा; जैसे--- 


प्रातः 
सामान्यत: 


= तः 
सा मान्य तः 
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दश प्रकरण 
नामपद 


i 


रचनाभेद, अर्थभेद तथा प्रयोगभेद की दृष्टि से जब शब्दों एवम्‌ सहायक 
शब्दों पर विचार किया जाता है तब उन्हें पद एवम्‌ उपपद कहते है | 


रचना-भेद के विचार से पदों के तीन भेद समास-पद, यौगिक पद और 
रूढ़ पद होते हैं।' 
दो पदों के योग से वने पद को समास-पद, उपपदों ओर पदों के योग 
से बने पद को यौगिक पद और ऐसे पद को रूढ़ पद कहते हैं जिसमें 
किसी अन्य पद या उपपद का योग न हुआ हो; जैसे-- 

जेब घडी--समास-पद --जेव (पद) + घड़ी (पद) 

चलना --यौगिक पद--चल (पद) +ना (उपपद) 

अनदेखा --योगिक पद--अन (उपपद) + देख (पद) + आ (उपपद) 

बही --यौगिक पद--वह (पद) +ë (उपपद) ١ 


अर्थ की दृष्टि से पदों के. दो भेद नामपद (नाम के सूचक पद) और 
क्रियापद (क्रिया के सूचक पद) होते हैं; जेसे-- 

घोड़ा आया । 
tqpgr एक जीव का नाम है अतः नामपद हुआ और 'आया' भूतकाल में 
हुई आना क्रिया का सूचक है अतः क्रियापद हुआ । 


नामपदों के तीन भेद संज्ञापद, सर्वनामपद तथा विशेषण पद होते हैं और 
क्रियापदों के भी तीन भेद होते हैं--मूल क्रियापद, घातु क्रियापद और 
संयुक्त क्रियापद । 
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नामपद यदि नियत हो तो उसे संज्ञापद, यदि वह सभी नामपदों के लिए 
प्रयुक्त होता हो तो उसे सर्वनामपद और यदि ag किसी पद की विशेषता 


'बतलाता हो तो उसे विशेषणपद कहते हैं; जैसे-- 


संज्ञापप--राम, कृष्ण, सीता, मकान, कुर्सी, नदी, TEIS, चाँद, qur 
सर्वनामपद---मैं, तु, वह, यह, कोई, कौन, कया, जो, कुछ, सो "`" 
विशेषणपद-_काला, गोरा, मोटा, हलका, भारी, तेज्.... 


TIT 
संज्ञापदो के सात भेद خخ‎ 
(3) प्राणीसुचक-- 
(क) जीववाचक--राम कृष्ण, आदमी, औरत, क्षेर, . हाथी, 
मच्छर, जोंक 
(ख) पदवाचक--चाचा, मामा, नाती, पोता, पति, पत्नी, डाक्टर, 
वकील, मंत्री, कप्तान, लुहार, बनिया'"** 


.(२) वस्तुसूचक-- 


(क) प्रकृति-रचित--पेड़, टहनी, फूल, पानी, पत्थर" 
(ख) जीव-निर्मित--मकान, मेज, कुर्सी, अंगूठी, नकेल, घोंसला, 
झाला" 
(३) स्थानसूचक-- ` 
राज्य, प्रांत, जिला, शहर, गाँव, महल्ला, गली" 
(v) समयसुचक-- 
दिन, रात, पहर, पखवारा, महीना, बरस, शताब्दी'** 
(x) मानसुचक-- 
ग्राम, किलो, लिटर, पैसा, रुपया, मीटर, गज, इंच, तोला, छटाँक 
(६) भावसूचक-- 
(क) मनोभावसूचक--प्रेम, घृणा, दुःख, TIR" 
(ख) अवस्थासूचक--अमीरी, गरीवी, बचपन, geni 
(७) व्यापारसूचक या क्रियार्थक--. 
लेखन, मुद्रण, प्रकाशन, धिराव, बुलावा, मिलाप, खेलना, हँसना, 
Wem e : 
[टिप्पणी--उक्त वर्गीकरण परसर्गो (विभक्तियों) के विवेचन में अत्यधिक 
सहायक हुआ है ।] 
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GE. अथे का भेद होने पर एक भेद का संज्ञापद दूसरे भेद का सूचक हो 
सकता है; जैसे-- 


क-१. मीटर (नाप) =मानसूचक संज्ञापद 
२. मीटर (TT का Se) ==वस्तुसूचक संज्ञापद 
ख-१. मौत (मरने की स्थिति) ==भावसूचक संज्ञापद 
२. मौत (मृत व्यक्ति)? =प्राणीसूचक संज्ञापद 


ग--१- प्रकाशन (प्रकाशित करने का कार्ये) =व्यापारसूचक या 
क्रियार्थंक संज्ञापद 


२. प्रकाशन (प्रकाशित पुस्तक) =वस्तुसूचक (जीव-निमित) 
संज्ञापद 


fest 
१६७. पुंस्त्व तथा स्त्रीत्व की कल्पना के आधार पर? संज्ञापदों को पुंलिग और 


स्त्रीलिंग दो वर्गों में विभक्त किया गया है । dO iN É 


& ५ जिस प्राणी में पुंस्त्व के स्पष्ट प्राकृतिक लक्षण हों उसके सूचक संज्ञापद 
LN | को पंलिग और जिस प्राणी में स्त्रीत्व के स्पष्ट प्राकृतिक लक्षण हों उसके 
ge T सूचक संज्ञापद को स्त्रीलिंग माना जाता है; SI 

लड़का, आदमी, घोड़ा, TRT 
लड़की, औरत, घोड़ी, शेरनी--स्त्रीलिंग 


१६.२. जिन पदों पर सामान्यतया पुरुष वर्ग ही आसीन होता रहा है उनके सूचक 
संज्ञापदों को पुलिंग ही माना जाता है फिर भले ही उन पर स्त्रियां ही 
आसीन क्यों न हों; जेसे-- 

राष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री, जिलाधिकारी, सिपाही, tears 


ES. जिन पदों पर सदा ferat ही आसीन होती या काम करती हैं उनके 
सूचक संज्ञापद स्त्रीलिंग होते हैं; जेसे-- 
पटरानी, दाई, Ta 


1 जैसे, इस महीने इस महल्ले में चार मौतें हुई हैं। 

3 इस वर्गीकरण का आधार वस्तुतः लोक ही है । यही कारण है कि एक प्रदेश में कोई 
शब्द fart है तो दूसरे में स्त्रीलिंग । पश्चिम में 'जामुन' स्त्रीलिंग है ओर पूरव में पुलिंग । 
qe किशोरीदास वाजपेयी 'जामुन' को स्त्रीलिंग बताते हैं और शब्दर्धि TATE वर्स्मा पुलिंग । 
संस्कृत भाषा में पुंलिग और स्त्रीलिंग के अतिरिक्त एक तीसरा वर्ग नपुंसकलिग भी है | 
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आश्रम, आस्पद (अल्ल), जाति, देश, देशवासी, सागर, नद, वार तथा 
ग्रह के सूचक संज्ञापद पुंलिग होते हैं; जैसे-- 

आश्रम--त्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र । 

आस्पद--खन्ना, कपूर, साहनी, पाण्डेय | 

जाति--हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, सिख | 

देश--भारत, चीन, जापान, रूस, वरमा । 

देशवासी--अंगरेज़, चीनी, जापानी, रूसी t 

सागर--प्रशान्त, हिन्द, लाल, काला | 

नद--सोन, सिन्धु, ब्रह्मपुत्र 1 

बार सोम, मंगल, वुध | 

ग्रह--शनि, मंगल, TTT | 
घरती, तिथि, राशि, नहर, नदी तथा भाषा के सूचक संज्ञापद स्त्रीलिंग 
होते है; जैसे-- 

घरती--भूमि, वसुंधरा, मही | 

तिथि--परिवा, दूज, तीज, अमावस्या | 

राशि--मीन, तुला, सिंह | 

नदी--गंगा, यमुना, ताप्ती, राप्ती, कृष्णा, कावेरी | 

भाषा एवम्‌ बोली--हिन्दी, अंगरेजी, उर्द्‌, मराठी, उड्या, TAA’, 

भोजपुरी । 

जिन प्राणियों को देखकर सहज ही पहचाना नहीं जा सकता कि वे नर 
हैं या मादा, उनके सूचक संज्ञापदों के लिंग का निर्धारण, उनके स्रोत तथा 
रूप के आघार पर होता है | 
प्राणीसूचक से भिन्न अन्य सभी प्रकार के संज्ञापदों के लिग का निर्धारण 
भी उनके स्रोत तथा रूप के आधार पर किया जाता है | 
आकर तत्सम संज्ञापद यदि मूलतः (संस्कृत भाषा में”) स्त्रीलिग हों तो 
हिन्दी में भी स्त्रीलिंग अन्यथा पुंलिग होंगे । 


1 अपभ्र श का प्रयोग पुलिंग STA कुछ लोग अवश्य करते हैं | 
3 संस्कृत भाषा में लिंग का निर्णायक लोक ही माना गया है, तो भी वहाँ निश्चित नियमों 


पर लिंग का निर्धारण हुआ है। ऐसे नियमों के अपवाद भी हैं परन्तु देखने में आता है कि 
हिन्दी ने उन्हें अंगीकार नहीं किया | उदाहरण के लिए संस्कृत में आकारान्त संज्ञापद स्त्रीलिग 
होते हैं परन्तु दारा का प्रयोग पुंलिग बहुवचन रूप में (दाराः) होता है। हिन्दी ने ‘ara’ को 
स्त्रीलिंग रूप में ही अपनाया है। संस्कृत में नपुंसक लिंग संज्ञापदों के रूप प्रथमा ओर द्वितीया 
विभक्ति को छोड़कर sequ पुंलिग संज्ञापदों के समान रहते Fl अतः स्पष्ट है कि नपुंसकलिग 
संज्ञापद लिग-व्यवस्था की दृष्टि से पुलिंग संज्ञापदों के ही अधिक निकट हैं। 
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EE. अनेक तत्सम संज्ञापद मूलतः पुंलिग या नपुंसकलिग होने पर भी. हिन्दी 

में स्त्रीलिंग हैं 

हिन्दी में स्त्रीलिंग परन्तु मूलतः dient 
आय (आयः) 
आत्मा (आत्मन्‌) 
"d (ऋतुः) 
गंघ (गंघ:) 
जय (जयः) 
टंकार (टंकारः) 
देह (देहः) 
घातु (घातुः) 
घ्वनि (ध्वनिः) 
पराजय (पराजयः) 
मणि (मणिः) 
महिमा (महिमन्‌) 
मृत्यु (मृत्यु:) 
राशि (राशिः) 
चायु (वायुः) 
विजय (विजयः) ` 

. विधि (विधिः) 

विनय (विनयः) 
शपथ (शपथः) 
कोयल (कोकिलः) 

हिन्दी में स्त्रीलिग परन्तु मूलतः नपुंसर्कालग 
अस्थि (अस्थि) 


आयु (आयुस्‌) 
इन्द्रिय 


ढाल (ढालम्‌) 
पुस्तक (पुस्तकम्‌) 
वस्तु (वस्तु) 


सामथ्यं . (सामथ्यंम्‌) 
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[टिप्पणी--लिंग परिवतंन वस्तुतः आगत विदेशी शब्दों के लिंग के 
कारण हुआ है। अरबी-फारसी में इनके पर्याय स्त्रीलिंग ही हैं; 


जैसे-- : 
आगत विदेशी आकर तत्सम 
(मूलतः स्त्रीलिंग) (qaa: पुंलिग/नप्‌ंसकलिग 
i परन्तु हिन्दी में स्त्रीलिंग) 
आमदनी ` आय 
आवाज़ ध्वनि 
उमर आयु 
कसम शपथ 
किताब ` पुस्तक 
चीज़ वस्तु 
फ़तह जीत 
महक गंध 
मौत मृत्यु 
रूह आत्मा 
हवा वायु 


६२00. ` व्यक्ति, तारा और देवता संज्ञापद संस्कृत में स्त्रीलिंग होने पर भी हिन्दी 


में क्रमशः आदमी, सितारा और देव अर्थं में पुलिंग R | 


1२०१. स्रोत के विचार से आकर तदूभव संज्ञापदों का सूल रूप यदि संस्कृत में 


स्त्रीलिंग हैं तो हिन्दी में भी स्त्रीलिंग अन्यथा पुंलिग; जैसे-- 


हिन्दी में स्त्रीलिग 
मैना < मदना 
सूई < सूची 
मक्खी < मक्षिका 
d =< IM 
Wig < 8 
wm < जंघा . 


स्त्रीलिंग 
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हिन्दी में पुलिंग 
आसरा < आश्रय: dfenr 
काँसा < कांस्य: 
कोदो < कोद्रवः 
सोना < स्वर्ण: 
dar < धूम: 


हिन्दी में पुलिंग 


छींका < शिक्यम्‌ नपृंसर्कालग 
तिनका < तृणम्‌ 
दही < दधि " 
वाजा << वाद्यम्‌ á 
रोया < रोमन्‌ z 


[टिप्पणी--(१) एक ही रूप में प्रयुक्त तत्सम तथा तद्भव शब्दों के लिंग 
में अन्तर हो सकता है 1 उदाहरण के लिए “टीका! तत्सम रूप में 
स्त्रीलिंग है (जैसे---यह टीका लाला भगवानदीन जी की लिखी 
हुई &1) ओर तद्भव (संस्कृत तिलकः) रूप में पुंलिग (जैसे-- 
उंसने टीका लगा रखा था।) । क 
(२) हिन्दी में कुछ शब्द विभिन्न अर्थों में विभिन्न लिंगी भी हैं; 
जैसे 
धातु (सोना-चाँदी अर्थ में) स्त्री लिंग 
घातु (क्रिया-मूल अथे में) पुलिंग 
पीठ (संस्थान अर्थ में) पुलिंग 
पीठ (पृंष्ठभाग अर्थे में) स्त्रीलिंग 
घात (आघात अर्थं में) dfenT 
घात (देखने के अथे में) स्त्रीलिंग 
धूप (प्रकाश अर्थं में) स्त्रीलिंग 
धूप (ज्वलनशील पदार्थ) पुलिंग | 


7 “हिन्दी शब्द सागर' तथा 'मानक हिन्दी कोश! में. इसे पुलिंग ही माना गया है परन्तु कुछ 
विद्वान्‌ इसे स्त्रीलिंग में भी प्रयुक्त करते है | 
परिष्कृत हिन्दी व्याकरण 
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ZO’. | ऐसे तद्भव संज्ञापदों को स्त्रीलिंग रूप में ही विशेष रूप से प्रयुक्त किया 
जा रहा है जिनके तत्सम रूप तो पुलिंग या नपुंसकलिंग होते हैं परन्तु 
l (क) जिनके संयुक्त व्यंजन के किसी वर्ण का लोप हो जाता है या 
(ल) कोई स्वर अनुनासिक हो जाता है; जैसे ——— 
तद्भव स्त्रीलग संस्कृत में पुलिंग 


आग < अग्निः ग्न न लोप 
आँख < अक्षिः لف‎ Ww; 
गागर < TT M र ,, 
गोद < R3: क्र र ,, 
सरसों < wi: रष q, 
साँस <. श्‍वास: इव व ,, 
alg << वाहु: ओ को आँ 
aq < विन्दः इ को ॐ 
तद्भव स्रीलिग संस्कृत में नपुंसर्कालग 
खीर < क्षीरम्‌ क्ष ष लोप 
भाप < वाष्पम्‌ بن‎ ष  ,, 
पोर < Ta रव व 
२२०३. तनः, लालच, चूल्हा आदि कुछ aqaa संज्ञापद हिन्दी में पुलिंग हैं यद्यपि 
इनके संस्कृत रूप स्त्रीलिंग हैं । ` 
हिन्दी में पोलिंग संस्कृत में स्त्रीलिग 
तन > तनु 
लालच < लालसा 
चूल्हा < चुल्ली 
जामुन < जम्बू 


ROS. सामान्यतया अनुकरणवाची देशज संज्ञापद स्त्रीलिंग होते हैं; जेसे-- 
धक, धड़, घप, फर, किटकिट, छमछम, TEE, खड़बड़, Gra, 
पींपीं, Ta, खोखो 1 
२२०६१. रन, sera आदि कुछ अनुकरणवाची संज्ञापद dfe हैं; जैसे-- 
घड़ी ने टन बजाया | 
घंटों से यहाँ घड़ाम धड़ाम हो रहा है | 


1 तनु का प्रयोग तीनो ferit में होता है । (Zo अमरकोश--रामाश्रमीटीका) 1 
परिष्कृत हिन्दी व्याकरण 
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VO. आकारान्त तथा ऊकारान्त आकस्मिक अर्थात्‌ अज्ञातमूल  देशज. संज्ञापद 


पुंलिग होते हैं और अकारात तथा ईकारान्त स्त्रीलिंग; जैसे-- 
पुलिंग 


) हे Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
, 


आकारान्त : चैला, चोचला, छर्रा,, FT, निहोरा | 
ऊकारान्त : ATS, लट्टू । 


स्त्रीलग | 
अकारान्त : भक, भालर, बौछार, Fara d | 
ईकारान्त : चूनरी, भींसी 1. | 
[डिप्पणी--पुआल, पोल, खोट, चौंद आदि ऐसे आकस्मिक देशज संज्ञापद | 


हैं जो कुछ प्रदेशों में पुलिंग रूप में भी प्रयुक्त होते हैं। faces, 
चुक्कड़ आदि अकारान्त आकस्मिक संज्ञापद पुंलिग रूप में ही 
चलते Eg परन्तु ऐसे शब्द स्थानीय ही हैं।] 


आकारान्त तथा ऊकारान्त प्रत्ययों से युक्त निर्मित देशज संज्ञापद पुंलिग‏ | .انج 


v | होते हैं; "8 | 
हाथ + ओड़ा (प्रत्यय) = EET पुंलिंग 
gates: ( » ) = 5551 : n 
उड--आका ) n ( = उड़ाका Ri 
बूढ़ा+आपा ( » ) = बुढ़ापा ` eee 
aata ( » ) = ताँविया m 
लड़--आक्‌ (5) = जड़ाकू " 
२० “इया? प्रत्यय से युक्त निमित आकारान्त देशज संज्ञापद ऊनतासूचक होने 
पर स्त्रीलिंग होते हैं; जैसे-- 
20७ लोटा-+- इया = लुटिया (छोटा लोटा) स्त्रीलिंग 
ट्रक फोडा --इया == फुड़िया (छोटा फोड़ा) i 
पूड़ा--इया = पुड्या (छोटा पुडा). . » | 
अंब + इया = अंबिया (छोटा आम) =» 
खाट--इया . = खटिया (छोटी खाट) 7 
o دوو‎ = चुटिया (छोटी चोटी). : 
. परिष्कृत हिन्दी व्याकरण 
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ROE. "EIU प्रत्यय से युक्त संज्ञापद यदि qud या. que वाचक. हों तो 
पुंलिग ही होते हैं; जैसे-- 


जाँघA-इया = जाँघिया (पुलिंग) 2 
(तदर्थ--जाँघ के लिए) ` 
ताँबा--इया = ताँबिया (afer) 


(तद्युक्त--तांवे से बना) 


.. २१०. सामान्यतया अकारान्त तथा ईकारान्त प्रत्यय से युक्त निमित देशज संज्ञा- 
पद स्त्रीलिंग होते हैं; du— ( 


मिठास = मीठा--आस (अकारान्त प्रत्यय) स्त्रीलिंग 
बुभौवल = बूभन-औवल ( , ,, n 
वंधेज يات‎ Sti om TN oy 
टिकली = टीका--ली (ईकारान्त प्रत्यय) ,, 
इथेली = हाथ--ऐली ( n n ) n 
चुप्पी SEN (o ص‎ (( + 


२२११. आक, आप, आव, कडू, गीर, इ, पन, दान, वाज, दार आदि प्रत्ययों से 
युक्त निर्मित देशज संज्ञापद पुंलिंग होते हैं; जैसे-- 


तैर--आक = तैराक . dfe 
मिल--आप = मिलाप rs 
चल--आव = चलाव n 
टुक+कड़ = gas . n 
उठाई--गीर = उठाईगीर 5 

- अंब--ड . = अंधड 7) 
लड़का--पन ` = लड़कपन n 
पान+- दान = पानदान ij 

. गिरह--बाज = गिरहवाज़ ji 
दुकान--दार = दुकानदार ü 


२२१२. 'आन' प्रत्यय से युक्त निमित देशज संज्ञापद सामान्यतया पुंलिग ही हैं 
परन्तु उनमें से अधिकतर का प्रयोग स्त्रीलिंग में भी होता है; जैसे-- 


मिल--आन = मिलान  पुंलिंग 

ऊंचा + आन = SIT विकल्प से स्त्रीलिग भी 

उठ--आन = उठान विकल्प से स्त्रीलिग भी : 
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२९१३३. अरबी, फारसी तथा तुर्की के संज्ञापद यदि मूलतः diem हों तो 
हिन्दी में भी पुंलिग और यदि मूलतः स्त्रीलिंग हों तो हिन्दी में भी 
स्त्रीलिंग होते हैं | 
[टिप्पणी--विद्वानों का मत है कि उक्त प्रकार के आकर संज्ञापद उर्दू के 

माध्यम से आये हैं और उर्दू में उनका जो “लिंग माना गया है वही 
हिन्दी में भी मान लिया गया है ।] 

298. अरबी, फ़ारसी के जो थोड़े से शब्द उर्दू में उभयलिंगी. माने जाते हैं 
हिन्दी में उनमें से अकारान्त प्राय: स्त्रीलग और आकारान्त पुंलिग की 
तरह प्रयुक्त होते हैं; ज॑से-- 

कलम, AH, दरार, मज़ार (स्त्रीलिंग) 
मज़ा (पुलिंग) ६ 
[टिप्पणी--उ्दू ने हिन्दी के qua देशज शब्द तो अपनाए ही हैं 
संस्कृत के कुछ तत्सम शब्द भी अपनाए हैं । हिन्दी के ua तथा 
| देशज आकारान्त संज्ञापद सामान्यतया पुलिंग होते हैं और संस्कृत 
के स्त्रीलिंग । उदू ने भूल से तत्सम स्त्रीलिंग संज्ञापदों को भी 
आकारान्त देखकर पुंलिग मान लिया । चर्चा, घारा, माला आदि 
| हिन्दी में स्त्रीलिंग हैं परन्तु उर्दू में पुंलिग 1] 
QU. आंग्ल, पुतेंगाली आदि आगत बिदेशी संज्ञापदों के अन्त्य अक्षर में इ या 
ई स्वर हो तो वे स्त्रीलिंग होते हैं अन्यथा पुलिंग; जैसे-- ` 
आगत संज्ञापद स्त्रीलिंग अन्त्य अक्षर में इ या ई स्वर 
साइकिल साइ/ WEE (अपूर्णोच्चरित) 
पालिश q) sg ERG (23) 
स्क्रीन ` स+कू+र+ईकन्‌ूकअ(॒ » ) 
फिल्म ` -फूर्नइ+लुकमूकब ) م‎ ) 
कम्पनी कम्‌प/ न्‌+ई ` 

आगत संज्ञापद पुंलग अन्त्य स्वर में इ या ई से भिन्न स्वर होते पर 
पाउडर पाउ/ S+a+t+a (अपूर्णोच्चरित) 
केमरा Aa) THN . udo 
हॉल g reru (CS) 
कॉलेज कॉ a+ Hata ( ” 
टैक्स a+ (६ १ ) 
पियानो fae C 
विस्कुट बिस्‌/ कू+डउ+दु+अ (ecc) 
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२९१६३. जिन आंग्ल आदि आगत विदेशी संज्ञापदों के पर्यायवाची शब्द पहले से 


हिन्दी में थे उनके लिंग उनके पर्यायवाची शब्दों के/लिग के अनुरूप स्थिर 
कर लिए गए हैं; जैसे-- 
E से हिन्दी में लिग आगत संज्ञापप लिग 


. चलते हुए संज्ञापद 

गाड़ी स्त्रीलग रेल, कार, 

3 lex A } स्त्रीलिंग 
तारीख, तिथि . " डेट n 
जंजीर " चेन n an 
ह्वा 7 गेस 
आमदनी, आय D इनकम n 
तनख्वाह री पे " 
अर्जी 5 एप्लिकेशन t 
चल पुलिंग पाइप पुलिंग 
जुरमाना i} फ़ाइन n 
अंगोछा S तौलिया! ñ 
हत्या 5 . ` ¦ हैँडिल 2c 
जहाज, यान. n स्पृतनिक 


[टिप्पणी--वतंनी का सदा ध्यान रखना चाहिए । टिकट, टेबुल, लेबल, 
माकेट आदि पंलिग संज्ञापदों को जो लोग टिकिट, टेबिल, लेबिल, 
माकिट लिखते-वोलते हैं वे स्वभावतः इन्हें स्त्रीलिंग रूप में प्रयोग 
करेंगे ही ।] 


RY v9. आंग्ल विटामिन, प्रोटीन, टिफ़िन, स्विच, बिल आदिं संज्ञापद पुलिंग एवम्‌ 


रिपोर्ट, ad, कांग्रेस आदि संज्ञापद स्त्रीलिंग माने जाते हूँ । 


२२९०. amaai’ का लिग-निर्णय उत्तर पद के लिंग के अनुसार होता है; 


जैसे--- 
qd पद उत्तर पव 
काशीनरेश = काशी (स्त्री०)--नरेश (qo) (पुलिंग) 
बसंतऋतु = वसंत (fo) + ऋतु (eite) (स्त्रीलिंग) 


1 पश्चिमो क्षेत्र में 'तौलिया' को स्त्रीलिम माना जाता Zt 
४ दो पदों के योग से बननेवाले संक्षिप्त पद को समास-पद कहते है । 


. परिष्कृत हिन्दी व्याकरण | 
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समास-पद का उत्तरपद यदि अनुकरणवाची हो तो लिंग-निर्णय:पूर्वपद. के 
अनुरूप होता है; जैसे-- 
भीइ-भाइ* (भीड़ स्त्रीलिंग) स्त्रीलिंग 
चीं-चपर्डा (चीं n ) 
पैसा-वेसा] (पैसा पुंलिग ) पुंलिग 


पान-वानः (पान ,, ) 


n 


सामान्यत: संज्ञाविशेषण भी पुलिंग संज्ञापद को तरह प्रयुक्त होते हैं; 
जसे 

बूढ़ा आदमी सो रहा है। (संज्ञाविशेषण) 

बूढ़ा सो रहा है | (dferr संज्ञापद) 


स्त्रीलिंग संज्ञापदों की ही विशेषता बतलानेवाले संज्ञाविशेषण स्त्रीलिंग 
संज्ञापद की तरह प्रयुक्त होते है; जैसे-- 
सती, साध्वी, सुन्दरी, बूढ़ी 


प्राकृतिक दृष्टि से पुंसत्ववाले प्राणियों के सूचक पूंलिंग संज्ञापदों को 
पुरुषवाची और स्त्रीत्ववाले प्राणियों के सूचक स्त्रीलिंग संज्ञापदों को 
स्त्रीवाची कहते हुँ; जेसे-- 


पुरषवाची--लड़का, आदमी, गधा, चूहा, हाथी i 
स्त्रीवाची--लड़को, औरत, गघी, चुहिया, हथिनी i 


पुरुषवाची तथा स्त्रीवाची संज्ञापदों के द्वारा कभी जातिगत सम्वन्ध सूचित 
होता है और कभी पति-पत्नी जैसा; जैसे-- 


जातिगत सम्बन्ध-- TEAR तरण 
लड़का लड़की 
चेला --चेली 
भाई बहुन 


* “भाड़' यहाँ अनुकरणवाची है अतः नियम २०३ के अनुसार स्त्रीलिंग EO तद्भव रूप 


में यह अवश्य पुलिंग है (भूँजे का भाड़) | 


T روود‎ वेसा तथा वान' अनुकरणवाची होने के फलस्वरूप स्त्रीलिंग होने चाहिए थे । 


[देखें नियम २०३]। ` 
परिष्कृत हिन्दी व्याकरणं 
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द्‌ 
पति-पत्नी जेसा-- 
दादा --दादी 
चाचा --चाची 
: मामा --मामी 
जातिगत भी, पति-पत्नी जैसा भी-- 
मजदूर --मज़दूरनी 
माली मालि 
कूंजड़ा aT 


८२०२७3. जिन आकर तथा आगत पुरुषवाची संज्ञापदों को हिन्दी ने अपनाया है 
उनके स्त्रीवाची शब्द भी प्राय: अपनाए हैं; जैसे-- 


आकर 
(क) तत्समः पिता माता 
पति पत्नी 
नर नारी 
युवा युवती 
अध्यापक | अध्यापिका 
नेता नेत्री 
अभिनेता अभिनेत्री 
बालक वालिका 
छात्र छात्रा 
विद्वान्‌ —fagdt 
बुद्धिमान्‌ --बुड्धिमती 
पाठक पाठिका 
राजा रानी «ust 
(ख) तदूमव : गधा memo -गघी «ét 
बंदर <ame: -_वंदरी «art 
बकरा <वर्करः “बकरी «amit 
भेडा <A: عل‎ <A 
साला «un: --साली pue E 
हाथी <हस्तित्‌ --हथिनी «ü 
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आगत TRUM © 
मर्द ---औरत 
बादशाह वेगम 
शहजादा --शहज़ादी 
खाविन्द --बीवी 
अब्वा अम्मी, arent 
डाक्टर >-लेडी-डाक्टर 
RY. सामान्यतया TAT तथा देशज पुरुपवाची आकारांत शब्दों में ई प्रत्यय 
के योग से स्त्रीवाची रूप बनते हुँ | 
RRS. स्वर से आरम्भ होनेवाले स्त्रीवाची प्रत्ययों से पूर्व पुरुपवाची पद. का 
अन्त्य अ, आ, ई अथवा ए स्वर लुप्त हो जाता है; ज॑से- ' 
पुरुषवाची extant 
दादा --दादी 
[दादा =द्‌'+भा+द्‌+आ 
=€ -Far-Jr-x( + आ लोप)+ई. 
=दादी] 
नाना --नानी 
"Wer ->बेटी 
लड़का लड़की 
'टाँगेवाला --टाँगेवाली 4 
RR. “ई के स्थान पर “इन' प्रत्यय का प्रयोग होता है यदि जातीय weg में लगे 
होने की भी विवक्षा हो; जैसे-- 
जुलाहा --जुलाहिन 
नियम २२६ से न्न्ज्‌+उज+ल्‌+आा+-ह. 
(--आ लोप) + इन 
=जुलाहिन 
` ग्वाला TRT | 
- मड़मूजा . --भड़भूजिन 
- BAST --कँजडिन 
; `. .लकडहारा --लकडहारिन 
XRG. दूल्हा, लाला एवम्‌ बनिया के क्रमशः दुलहिन, ललाइन तथा बनिन 
स्त्रीवाची रूप बनते हैं। 
` परिष्कृत हिन्दी व्याकरण 
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ईकारान्त पुरुपवाची संज्ञापदों में 'इन' प्रत्यय लगाने से स्त्रीवाची रूप 
बनते हैं; जैसे : 
धोबी --धोबिन 


नियम २२६से . =ध्‌+-ओ+व्‌(+-ई लोप) -- इन 
=धोबिन ^ 

इसी प्रकार 

नाती ' --नातिन 

साथी --साथिन 

नाई' नाइन 
[टिप्पणी-फा० दर्जी में भी 'इन' प्रत्यय से स्त्रीवाची रूप “fa! 

बनता है | 


“इन” के स्थान पर 'आनी' प्रत्यय आता है यदि उपान्त में र्‌ व्यंजन हो; 
जैसे-- 
खत्री नचख--अ--त्‌ू+र्‌+ई 


नियम २२६ से. =ख्‌+अ¬-त्‌+र्‌(-ई लोप) + आनी 
=खत्रानी ; 
(खत्‌ त्रा नी) 
इसी प्रकार, Le 
चौधरी --चौधरानी 
(चौ घ रा नी) 


ऊकारान्त तथा एकारान्त पुरुपवाची संज्ञापदों में 'आइन' प्रत्यय लगाने से 
स्त्रीवाची रूप बनते हैं । 


'आइन' तथा ‘TT प्रत्यय से पूर्व पुरुपवाची पद के समस्त आ, ई एवम्‌ 
ऊ स्वर वर्ण ह्वस्व हो जाते हैं तथा एका इ ओर ओ का उ हो जाता 
है; जैसे-- 

पाँडे ==प्‌+आँ+-ड़न-ए 


नियम २२६ से .=प्‌+-बाँ+-ड्‌ (+ ए लोप) +-आइन 
नियम २३१, २३२ से --प्‌--भे +€ + आइन 
=पडाइन 
परिष्कृत हिन्दी व्याकरण 
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दूवे =F 5444+ लोप) + आइन 
नियम २३२ से =€ FT + ब्‌ञ-आइन, 
=दुबाइन 
Ra =ह.+इ¬+न्‌+-द्‌+ऊञ- आइन 
[ब्यान रहे-नियम २२६ में अन्त्य ऊ को लोप करने की बात नहीं कही 


गई 1] 
नियम २३२ से =] HIHIHI +S + नाइन 
=हिदुआइन 
: साहू HATA St AT 
नियम २३२ से =स्‌+मअ+-ह्‌,+उ¬+ आइन 
=सहुआइन 


RSS. पूरब में कुछ आकारांत पुरुषवाची संज्ञापदों में 'इया' प्रत्यय के योग से 
भी स्त्रीवाची रूप बनते हैं; जेसे-- 


बेटा. =्ब्‌+एज+दू+आ 
() नियम २२६ से =व्‌+-ए+ z(4-ar लोप) +8 
==वेटी 
(ii) नियम २३२ तथा २३३ से =व¬+-(ए)इञ-द्‌(+ आ लोप) + इया 
==fafeat 
इसी प्रकार 
चूहा =(i) qå नियम २२६ से 
=(ii) चुहियां नियम २३२, २३३ से 
लांडा =() wer नियम २२६ से 
= (ii) लॉडिया नियम २३२, २३३ से 
बूढ़ा —(i ++ + 
नियम २२६ से = व्‌+ऊ+ढ़(+आ लोप) +5 
= बूढ़ी 
= (ü) व्‌ +a +3 (ar लोप) + इया 
नियम २३२ तथा २३३से = ++ 
= बुढ़िया 
परिष्कृत हिन्दी व्याकरण 
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७१ 
‘a प्रत्यय से qd पुरुषवाची पद का द्वित्व व्यंजन एकल हो जाता है; 
जैसे-- 
कुत्ता è =@8 +3+q +मा 


नियम २२६से —() T HIHI HaT लोप)+ई 
: = कुत्ती 
नियम २३३, २३४ से — (ii) क--उ-+-त्‌(--त्‌ लोप) (--आ लोप) 
| um 
+-कुतिया 


अकारान्त पुरुषवाची पदवाचक संज्ञापद में ‘art प्रत्यय लगाने से 
स्त्रीवाची रूप बनते हैं; जैसे-- 
नौकर =न्‌{-ओ+क्‌+अ+-र्‌+अ (अपुर्णोच्चरित) 


नियम २२६ से =न्‌+ बौञ+क्‌4-अञ-र्‌(4-अ लोप) +आनी 
=नोकरानी 
देवर --देवरानी 
पंडित --पंडितानी 
सेठ —सेठानी 


“आनी? प्रत्यय के स्थान पर 'इन' प्रत्यय लगाया जाता है यदि पुरुषवाची 
संज्ञापद दो अक्षरवाला हो और उसके अन्तिम अक्षर में कोई दीघं स्वर 
हो; जैसे-- 


सुनार =छु चार (दो अक्षर) 
नियम २२६, २३६ से =सु नार्‌(+ अ लोप) {-इन 
=सुचा 
अहीर = अहीरिन 
लुहार --लुहारिन 
आस्पद (अल्ल) सूचक पदों में 'आनी' एवं ur विकल्प से आते हूँ; | 
जेसे-- 
सुकुल =(1) सुकुलानी 
= (ii) सुकुलाइन 
मिसर =(¡) मिसरानी 
=(ii) मिसराइम 
सेठ =(1) सेठानी 
= (म) सेठाइन 


परिष्कृत हिन्दी व्याकरण 
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स्त्रीवाची प्रत्यय परे रहने पर आस्पद (अल्ल) सूचक पदों के दीर्घ स्वर 
ga हो जाते हैं; जैसे-- 
ठाकुर +“दन-आ(अ)--क--उ+-र-+-भ(लोप) + 
आनी/आइन 
—(i) ठकुरानी (1) ठकुराइन 


| विदेशी आकारान्त पुरुषवाची संज्ञापदों के स्त्रीवाची रूप बनाने के लिए 


इन, आनी तथा नी प्रत्यय लगते हैं; जेसे-- 
मास्टर (i) मास्टरिन 
(ii) मास्टरानी 
: (iii) मास्टरनी | 
डाक्टर (i) डाक्टरिन 
(it) डाक्टरानी 
(iii) डाक्टरनी 
इंस्पेटर (1) इस्पेक्टरिने 
(ii) इंस्पेक्टरानी 
(iii) इंस्पेक्टरनी 


_ मनुष्येतर प्राणीवाचक पुरुषवाची अकारान्त पुंलिग संज्ञापदों को स्त्रीवाची 


रूप देने के लिए 'नी' प्रत्यय लगाते हैं; जैसे-- 
ऊंट --ऊँ+द--अ(अपूर्णोच्चरित) + नी 
= Fe 
शेर —शेरनी 
रीछ --रीछनी 
गी --गीधनी 
नाग --नागनी ذ‎ 
‘ay के स्थान पर विकल्प से 'इन' प्रत्यय आता है यदि पुरुषवाची संज्ञा- 
पद एक अक्षरवाला हो और उसका मुख्य स्वर 'आ' हो; जैसे-- 
नाग (i) नागनी , IB 
(ii) नागिन ण्या 
बाघ (1) art 
(ii) वाघिन 
साँप (1) साँपनी 
(ii) îfa 


परिष्कृत हिन्दी व्याकरण 
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"ir प्रत्यय के स्थान पर 'ई' प्रत्यय आता है यदि मनुष्येतर पुरुषवाची 
पुलिग संज्ञापद दो या अधिक अक्षरवाला हो; जँसे-- 
| गी दड --गीदड(अ लोप)+ई 


नियम २२६ से . =गीदड़ी 
हिरन --हिरन =हिरनी 
सूअर --सूअर =सूअरी 
मे ढक --मेढक =मेढकी 
क वू तर --कब्रुतर - =कबूतरी 


भालू, भेड़िया, गेडा आदि के स्त्रीवाची रूप बनाने के लिए इनके पहले 
"मादा! का प्रयोग करते हैं; जैसे--- 


भालू --मादा भालू 
भेड़िया --मादा भेड़िया 
गेंडा --मादा गेडा 


खरगोश --मादा खरगोश i 
['मादा' फारसी से आया है है यह संस्कृत 'माता' का ही रूप d] 
स्त्रीवाची जीजी, मौसी, qet, ननद, गाय, गुड्डी आदि के पुरुषवाची रूप 
क्रमश: जीजा, मौसा, फूफा, ननदोई, वैल और गुड्डा स्थिर कर लिए 
गए हैं | 
स्त्रीवाची चील, मछली आदि का पुरुषवाची रूप बनाने के लिए इनसे 
पहले 'नर' का प्रयोग करते हैं; जैसे-- 

चील --नर चील 

मछली --नर मछली 

छिपकली --नर छिपकली 
['नर' फारसी से आया है | परन्तु है यह संस्कृत AT का ही रूप 1] 
वस्तुवाचक आकारान्त पुंलिग संज्ञापदों के स्त्रीवाची TT रूप बनाने 
के लिए 'ई' प्रत्यय लगाते हैं; जैसे-- 

कंधा =क्‌-ङ1-घ्‌(+-आ लोप)+ई 

=कंघी (छोटा FAT) 

गगरा --गगरी (छोटा गगरा) 

प्याला --प्याली (छोटा प्याला) 

कटोरा --कटोरी (छोटा कटोरा) 
ser -~--ऋई (छोटा कुंआ) 


परिष्कृत हिन्दी व्याकरण 
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TEU. 'ई के स्थान पर 'इया' प्रत्यय का प्रयोग होता है यदि पद दो अक्षर 
वाला हो और उसके पुर्व अक्षर में ओ स्वर हो; जैसे 
लोटा =+ 
=q + उ(नियम २३२)+द्‌ 
(+a लोप--नियम २२६) + इया 
—agfeat 
फोड़ा --पफुड़िया 


८२७०. $ प्रत्यय के योग से बननेवाला स्त्रीलिंग संज्ञापद यदि अल्पार्थक रूप का 
बाचक न हो तो वह स्वतन्त्र पद होता है; 8 
शीशा (आरसी) --शीशी (बोतल) 
टोला (महल्ला) --टोली (TT) 


RSS. पूरव में war स्त्रीवाची अल्पार्थक प्रत्यय अकारान्त एवम्‌ ईकारान्त पुलिंग 
तथा स्त्रीलिंग संज्ञापदों में भी लगाया जाता है; जैसे-- 
दाँत (पुंलिग) --इया (स्त्रीलिंग प्रत्यय) 


=द्‌¬-आँ-त्‌ञ-अ(अपूर्णोच्चारित) + इया 
नियम २२६ =q + माँ+-त्‌(¬+-अ लोप) + इया 
नियम २३२ =q +¥ ++ 

=देतिया (छोटा दाँत) 


खाट (स्त्रीलिग)--इया प्रत्यय | 
=खटिया (छोटी खाट) नियम २२६, २३२ 


हाँडी (स्त्रीलिंग) -|-इया प्रत्यय 
==हेँडिया (छोटी हाँडी) नियम २२६, २२२ 


गगरी (स्त्रीलिंग) ++ इया 
=गगरिया (छोटी गगरी) नियम २२६, २३२ 


RYO. 'ओला' पुलिंग अत्पार्थक प्रत्यय है | 
परिष्कृत हिन्दी व्याकरण | 
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२२६१. पुलिंग अल्पार्थक प्रत्यय का योग होने पर स्त्रीवाची प्रत्ययो के समान 

विकार होते हैं; जैसे-- 
साँप (पुंलिग) --ओला (sema). — 

नियम २२६ ا‎ प्‌(--अ लोप)+-ओला 

नियम २३२ =स-+-अें+-प्‌ + ओला 

; =संँपोला (छोटा साँप, साँप का बच्चा) 
खाट (स्त्रीलिंग) -भोला (प्रत्यय) 

नियम २२६ =ख्‌+-आ+-द्‌(+अ लोप) + ओला 

नियम २३२ =€ + अञ-दू+-ओला 

| =— FET (छोटी खाट) 


2४४०२. कुछ वस्तुवाचक ईकारान्त स्त्रीलिंग संज्ञापदों में 'अ' तथा AT प्रत्यय से 
बननेवाले पुंलिंग रूप उनके geada रूप के सूचक होते हैं | 


RYS. वृहदर्थक प्रत्यय लगने पर स्त्रीलिंग संज्ञापद के अन्त्य स्वर का लोप हो 
जाता है; जैसे-- 
थाली (स्त्रीलिंग) + अ (वृह्दर्थक प्रत्यय) 
- =थ्‌-आ¬-ल्‌(ञ-ई a) +¥ 
=थाल (बड़ी थाली) 
[स्मरण रहे--शब्दान्त में 'अ' अपूर्णोच्चरित ही रहता है।] 
रोटी (स्त्रीलिंग) --अ 
=रोट (बड़ी रोटी) 
पोथी (स्त्रीलिंग) +-आ (बृहृदर्थक प्रत्यय) 
=q +A +(+ लोप) FT 
==पोथा (बड़ी पोथी) 
ल्ली (स्त्रीलिग)+-आ (वृहृदर्थक प्रत्यय) 
=गुल्ला 


RUS. कुछ वृहदर्थक संज्ञापदों में विकार भी होता है; जैसे-- 
लाठी! से Wes 
पगड़ी से TTT 


1 सम्भवतः संस्कृत ‘aise’ से पहले 'लट्ठी' रुप बना होगा और तब 'लट्ठी' से लाठी । 
‘es! इसी 'लट्ठी' से बना प्रतीत होता d 
परिष्कृत हिन्दी व्याकरण 
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RUY. वचन संज्ञापद में निहित संख्या-माव का द्योतन करता है; जैसे-- 
क-१. मकान बन रहा है | 
२. मकान बन रहे हैं । 
ख-१. लड़का WT रहा था । 
'२. लड़के आ रहे थे । 
क-१. तथा ख-१ में 'मकान' तथा 'लड़का' एक-एक इकाई के वाचक 
हैं परन्तु क-२. तथा ख-२. में 'मकान' तथा “लड़के! एक से अधिक के | 
RUS. जब संज्ञापद एक इकाई का सूचक हो तो उसे एकवचन और जब एक 
से अधिक इकाइयों का सूचक हो तो उसे बहुवचन कहते हैं; जैसे 
क-१. मकान वन रहा है | (एकवचन) 
२. मकान वन रहे हैं । (बहुवचन) 
ख-१. लड़का आ रहा था | (एकवचन) 
२. लड़के आ रहे थे | (बहुवचन) 
RY. यदि एकवचन संज्ञापद से जातिगत भाव या सत्ता का वोध हो तो उसे 
जातिवाचक एकवचन संज्ञा और यदि उससे जाति की किसी एक | 
बिशिष्ट इकाई का ही बोध हो तो उसे व्यक्तिवाचक एकवचन संज्ञापद 
कहते हैं; जैसे-- 
मछली पानी में तैर सकती है, तेल में नहीं । 
एकवचन जातिवाचक स्त्रीलिंग संज्ञापद 
राम पानी पीता है । --एकवचन व्यक्तिवाचक पुंलिग संज्ञापद 
RYG. एकवचन संज्ञापद समूह, द्रव्य, रांशि आदि के रूप में होनेवाले व्यक्तियों, 
पदार्थों आदि का भी वाचक होता है; जैसे-- 
मन्त्रिमण्डल अपना निश्चय व्यक्त कर चुका है। 
हमारा परिवार वड़ा है | 
बाजार में भीड़ लगी थी । 
हमने एक किलो बरफी खरीदी थी । 
` गेह बहुत महँगा है। 
तालाब में कीचड़ है । 
खान से लोहा निकाला जाता है | 
कल से हवा तेज चल रही है। 
हमें अब अवकाद मिला है | 
तरकारी में मसाला पड़ा है | 
परिष्कृत हिन्दी व्याकरण 
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भाववाचक संज्ञापद qd इकाइयों के सूचक होने पर तथा समूह या राशि 
के रूप में होनेवाले पदार्थों, व्यक्तियों आदि के वाचक संज्ञापद विभिन्न 
इकाइयों के सूचक होने पर बहुवचन में भी प्रयुक्त होते हैं;जैसे-- 
एकवचन बहुवचन 
उन पर हम सवका विशवास है। हमारे .विइवास एक से हैं । 
मौत सवके सिर पर मंडराती है। कलःइस महल्ले में तीन मौतें gil 
इन दिनों से बाजार में मछली समुद्र मछलियों से भरा पड़ा है। 
नहीं मिलती । 
आजकल कपड़ा बहुत महंगा है। वे नित्य नए कपड़े पहनते हैं । 
i n जन आदि समूहवाचक संज्ञापदों का प्रयोग बहुवचन में होता 
; जस 
लोग सव समभते हैं । 
वालकगण खेल रहे हैं | 


दाम, हस्ताक्षर, प्राण तथा दर्शन का प्रयोग मूलत: बहुवचन में ही होता 
है परन्तु विकल्प से एकवचन में भी; जैसे-- 


(१) हमने दाम दे दिए हैं । (बहुवचन) 
हमने दाम दे दिया n (एकवचन) 
(२) उसने हस्ताक्षर कर fau | (बहुवचन) 
उसने हस्ताक्षर कर दिया । (एकवचन) 
(३) उसके प्राण निकल गए । (वहुवचन) 
उसका प्राण निकल गया । (एकवचन) 
(४) मैंने उनके दर्शन किए । (बहुवचन) - 
मैंने उनका दर्शन किया । (एकवचन) 


एकवचन आकारान्त पुंलिग संज्ञापद वहुवचन में एकारान्त हो जाते हैं; 
जेसे-- i 


घोड़ा --घोड़े 
कमरा ---कमरे 
खम्भा ل‎ 
कैमरा -ऱकैमरे 
क्रिस्सा --्गिस्से 
मामला मामले 


1 हिन्दी की बोलियों में उक्त संज्ञापद एकवचन में भी प्रयुक्त होते हँ । ` 
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VSS. उच्च पदः तथा आस्पद वाचक आकारान्त पुंलिग संज्ञापद बहुवचन में 
प्रकृत रूप में ही रहते हैं; जैसे-- 


पिता पिता 

दादा --दादा 

राजा --राजा 

महाराजा --महाराजा 

नेता —नेता 

दारोगा -+दारोगा 

मुल्ला मुल्ला 

खन्ना खन्ना 

पाटनवाला --पाटनवाला ° 


vor 


SS. उच्च पदवाचक आकारान्त पुंलिंग संज्ञापद उस समय बहुवचन में विकल्प 
से एकारान्त भी हो जाते हैं जब उनके प्रति. उपेक्षा-भाव सूचित किया 


N 
EC NAA जाता है; जैसे-- à 
> ऐसे नेते गलियों में मारे-मारे फिरते हैं। C 
तुम्हारे जैसे राजे-महाराजे बहुत पड़े हैं । 
हमने तुम जैसे बड़े दारोगे देखे हैं । - 


ब्राप-दादे न जाने कब के मर-खप गए होंगे | 


RSV. पदवाचक पुंलिग बहुवचन संज्ञापद के साथ लोग, जन, गण, Fra आदि 
का प्रयोग प्रायः किया जाता है; जैसे-- 


दादा --दादा लोग 
नेता --नेता लोग 
मुल्ला मुल्ला लोग 


हमारे चाचा लोग देहात में ही रहते हैं | 
थे नेता लोग हमारा कया भला करेंगे | 


1 भारतीय परम्परा के अनुसार साला और भांजा उमर में बड़े होने पर भी छोटे होते हैं। 
इसलिए इनके बहुवघन रूप 'साले' और 'भांजे. होंगे | 


.परिष्कृत हिन्दी व्याकरण 
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ऐसे आकारान्त पुंलिंग संज्ञापद बहुवचन में ager प्रकृत रूप में ही' रहते 
हैं जिनके अन्त में 'इया' या ar वणं-समूह हो; जेसे-- 


एकवचन वहुवचन 
जाँघिया ` ` जाँघिया 
तौलिया तौलिया 
तकिया तकिया 
ताँबिया ताँबिया 
बखिया afr 
दरिया दरिया 
दिखवैया दिखवैया 


[टिप्पणी--जांघिये, तौलिये, तकिये, ताँविये आदि रूप भी बहुवचन में 
प्रयुक्त होते देखे जाते हैं |] 


यदि पुलिग एकवचन संज्ञापद आकारान्त “न हो तो बहुवचन मैं प्रकृत रूपः : - 
में ही रहता है; जैसे z - 


एकवचन agaaa ५ 
आम आम 
घर घर 

qs पेड़ 

हाकी हाकी 

सिपाही सिपाही 


एकवचन इकारान्त तथा ईकारान्त स्त्रीलिंग संज्ञापद को बहुवचन बनाने 
के लिए ‘at’ प्रत्यय लगाते हैं । 


वहुवचन eb प्रत्यय से qd अन्त्य ई स्वर Wr हो जाता है। 


'इ' और at वहुवचन प्रत्यय के वीच यू का आगम होता है; जैसे-- 
रीति+-म (प्रत्यय) 


=T-LE+T+E+at 

नियम २७० से +“+र--ई--त--इ-+-य्‌+-भाँ 
म्=रीतियाँ 

थाली -- आँ (प्रत्यय) 

=थ्‌+आ+ल्‌+ई¬-आँ ` 

नियम २६९ से = + +a + 

नियम २७० 8 =r + 

ऱ्ऱ्थालियां 
परिष्कृत हिन्दी व्याकरण 
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२९७१. एकवचन अकारान्त स्त्रीलिंग संज्ञापद का बहुवचन बनाने के लिए CT 
` प्रत्यय लगाते हैं। 


ROR. बहुवचन Nen से qd संज्ञापद के अन्त्य अ स्वर का लोप होता है 
तथा उपान्त य्‌ व्यंजन वर्णे का विकल्प से लोप होता है; जैसे-- 
नियम २७१ --पुस्तक +Ý 
नियम २७२ =q7+3 {HITT (अ लोप) +95 
—gum 
इसी प्रकार 
स्य ` चप्पल --चप्पलें 
चादर -_चादरें is 
गाय. --ग्‌+आ+य(+-अ लोप) +8 
=(i) गाये à 
ग्‌+आ(+य्‌ू-+-ज लोप) +e 
= (ii) TI 


२५०३३. Nee, उकारान्त तथा औकारान्त एकवचन स्त्रीलिंग संज्ञापदों को 
बहुवचन बनाने के लिए “एं. प्रत्यय लगाते. हैं; जैसे-- 


एकवचन बहुवचन बहुवचन 
स्त्रीलग संज्ञापद प्रत्यय रूप °` 
माता ل‎ >-माताएँ 
माला ل‎ . =मालाएँ | 
दवा a — FI 
घातु +t >-धातुएँ 
बस्तु .. ऐं  =वस्तुएं 
गौ ` oH Tî ` 


८२९७७७. आकारान्त परन्तु 'इया' प्रत्यय से युक्त एकवचन स्त्रीलिंग संज्ञापद के 
अन्त्य 'आ? को अनुनासिक कर देने से वहुवचन रूप बनते हं जैसे 
. . गुड़िया. — 11 
बुढ़िया =वुढ़ियाँ 
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ऊकारान्त एकवचन स्त्रीलिंग संज्ञापद का वहुवचन बनाने के लिए 'ए' 
प्रत्यय जोडते हैं | 


वहुवचन U^ प्रत्यय से पूर्व अन्त्य ऊ स्वर EW हो जाता है; जैसे-- 


नियम २७५ से ag+t 
नियम २७६ से ==वहुएँ 
नियम २७५ से जोरू+एं 
नियम २७६ से =जोरुएँ 


एकारान्त एवम्‌ ओकारान्त एकवचन संज्ञापद बहुवचन में प्रकृत रूप में 
ही रहते हैं; जैसे-- 


पुंलिग एकवचन पुलिंग बहुवचन 
चौवे --चौवे 
रासो 7-131 
फोटो --फोटो 
स्त्रीलिग एकवचन स्त्रीलग बहुवचन 
st गौं 
Saas 


ऐसे नामपद को सवेनाम पद कहते हैं जो किसी नियत नाम का सूचक तो 
नहीं होता परन्तु जिसका प्रयोग प्रायः सभी नामपदों के स्थान पर होता 
है तथा जो सन्दर्भ से उनके अर्थ का वाचक, लिंग का सूचक ओर वचन का 
बोधक भी होता है । ४ 


हिन्दी में १५ सर्वनाम हैं 

१.मैं < मया ९. कोई < कः अपि 
२. हम < अस्मे (वैदिक) १०. कुछ < किचित्‌ 
३.तू < त्वम्‌ | ११. कौन < कः+ पुन 
४. तुम < युष्म १२. क्या < किम्‌ 

५. वह < तद्‌ GT < यः 

दवे < १४.सो `< सः 

७. यह < एषः १५. आप < आत्मन्‌ 
aù < एते 

परिष्कृत हिन्दी व्याकरण 
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RSE. UP का प्रयोग वक्ता या लेखक अपने नाम के स्थान पर करता है। 


०2०0. 'मैं' का प्रयोग सदा एकवचन में तथा दोनों लिगों में होता है; जैसे--- 
मैं जाता हूं । (एकवचन TNT) 
मैं जाती हूँ । (एकवचन स्त्रीलिंग) 


XG. ‘en’ का प्रयोग भी वक्ता या लेखक (क) अपने नाम के स्थान पर करता 
है तथा (ख) अपने सहित अपने सहयोगियों, सहायकों, मित्रों, सम्बन्धियों, 


देशवासियों आदि के लिए भी करता हे । 
२८. | 'हम' का प्रयोग सदा बहुवचन में तथा दोनों feat में होता है; जेसे-- 
हम जाते हैं । (वहुवचन पुंलिंग) 
ye हम जाती हैं । (वहुवचन स्त्रीलिंग) 
ROS. g का प्रयोग उस व्यक्ति के लिए किया जाता है जिसे वक्ता या लेखक 
सम्बोधित करता है | 


GS. यदि सम्बोधित व्यक्ति के प्रति औपचारिकता बरतनी हो या श्रद्धा-भाव 
प्रकट करना हो तो 'तू' के स्थान पर IT का और यदि स्नेह या 
घनिष्ठता सूचित करनी हो तो ‘IF का प्रयोग करते हैं | 


ROU. q का प्रयोग प्रायः आत्मीयता या उपेक्षाभाव सूचित करने के लिए 


होता है | 
ROS. q का प्रयोग सदा एकवचन में तथा दोनों लिगों में होता है; ज॑से-- 
तू कहाँ जा रहा है ? (एकवचन TFT) 
तू कहाँ जा रही है ? (एकवचन स्त्रीलिंग) 
ROW. | ‘Ga ओर 'आप' का प्रयोग सदा बहुवचन में तथा दोनों लिगों में होता 
| है 0 जैसे-- 
| तुम कंसे आए ? (बहुवचन TT) 
तुम कंसे आई ? (बहुवचन स्त्रीलिग) 
आप क्या कह रहें हैं ? (बहुवचन पुलिंग) 
आप FAT कह रही हैं ? (बहुवचन स्त्रीलिग) 


ROS. जब लेखक या वक्ता एक से अधिक व्यक्तियों को सम्बोधित करके कहता 
है तब वह उनके नाम के स्थान पर 'आप' (आदर सूचनार्थ) और ‘GA’ 
(मपचारिकता के लिए) का प्रयोग करता है | 


परिष्कृत हिन्दी व्याकरण 
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लेखक या वक्ता सम्बोधित व्यक्ति से जिस अन्य व्यक्ति की चर्चा करता.है 
उसके लिए वह ‘ag’ तथा 'वे' सर्वनामों का प्रयोग करता है | 

‘ag’ का प्रयोग सदा एकवचन में तथा 'वे' का बहुवचन में होता है | 
‘ag तथा Ww का प्रयोग दोनों लिगों में होता है | 


यदि वक्ता या लेखक सम्बोधित व्यक्ति से एक से अधिक व्यक्तियों की TA 


चर्चा करता है तो वह उनके लिए “वे” सवनाम का प्रयोग करता है। 7 
afaa व्यक्ति यदि समय या स्थान के विचार से वक्ता या लेखक के 


1A 


निकट हो/हों तो वह 'वह' के स्थान पर E! का और 'वे' के स्थान पर 
थे! का भी प्रयोग करता है | 


चर्चित व्यक्ति या व्यक्तियों के प्रति विशेष आदर-भाव जतलाने के लिए 
'आप' का भी प्रयोग किया जाता है | 


वक्ता या लेखक 'मै' की जगह 'हम' का प्रयोग अहं के प्रदर्शन (अथवा 
उसके निवारणार्थं) करता है और किसी व्यक्ति के लिए बहुवचन सर्वनाम 
का प्रयोग उसके प्रति सम्मान प्रदर्शनार्थं करता है 1 


मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, वे, यह तथा ये सर्वेनामों का प्रयोग विशेष 
रूप से पुरुष (नर एवम्‌ नारी दोनों) के लिए होता है इसलिए उन्हें 
पुरुषवाचक सवनाम कहते हैं । 


मै और हम को उत्तम पुरुष, तू ओर तुम को मध्यम पुरुष और वह, वे 
यह तथा ये को प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं | 


जब, वह, वे, यह तथा ये सर्वेनामों का प्रयोग निदेश या संकेत के लिए 
किया जाता है तब उन्हें निदेशसूचक सवनाम कहते हैं | 


‘ag’ तथा ‘a निदेशसूचक सर्वनाम आपेक्षिक दूरी ओर 'यह' तथा D 
निदेशसूचक सवनाम आपेक्षिक निकटता सूचित करते हैं; जैसे-- - 
ब॒हु घोड़ा है | 
चे घोड़े हैं । 
यह हाथी है । 
ये हाथी हैं। 
ग संस्कृत भाषा में ‘gaa’ के अन्तर्गत नर एवम्‌ नारी दोनों का अंतर्भाव होता है। 
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'कोई' सर्वनाम का प्रयोग किसी ऐसे व्यक्ति, वस्तु, 'स्थान आदि के लिए: 


किया जाता है जिसके सम्बन्ध में कुछ RATT न कहा जा सकता हो 
अथवा जिसके सम्बन्ध में RTT कुछ कहना अभिप्रेत न हो; जेसे--. 
हमारे यहाँ से कोई दिल्ली जाएगा । 
कोई आया होगा | 


'कोई' का प्रयोग ETAR बहुवचन रूप में भी होता है; जैसे-- 
दरवाजे पर कोई खड़े हैं | 


'कोई' का प्रयोग कुछ लेखक सदा पुंलिग रूप में ही करते हैं; जैसे-- 
कोई जाने को खड़ा है ओर तुम छींक रहे हो | 


'कुछु' का प्रयोग पुंलिग एकवचन में (क) किसी अज्ञात या अनिश्‍चित 
जीव, पदार्थ, वात आदि के लिए (ख) किसी वड़ी इकाई के अवयवों के 
लिए अथवा (ग) अनिदिचित स्थिति सूचित करने के लिए होता है; जैसे -- 

(क) आँख में कुछ पड़ गया है । 

(ख) वहाँ उसे कुछ नहीं. मिला | 

(ग) उसे कुछ हो गया है। 
'कुछ' का बहुवचन में प्रयोग संख्या में अनिश्चित परन्तु परिमित लोगों, 
वस्तुओं आदि के लिए होता है; जैसे--- 

(क) कुछ का मत हमसे विपरीत है । 

(ख) सेत में डाले गए बीजों में से कुछ तो उग आए हैं | 


‘are और "pup को अनिशचयवाचक सर्वनाम कहते हैं | 


'कोन' सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति का नाम जान॑ने या पूछने के लिए 
होता है; Wu— 

वहाँ कोन रहता है ? 

वहाँ से कोन आया था ? 
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८५ 


"RIT सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति का पद-सम्बन्धी विवरण अथवा 
किसी वस्तु, जीव, वात आदि का नाम या विवरण जानने के लिए होता 
जैसे 
प्रश्‍न--तुमने क्या खरीदा ? 
उत्तर-(क) लम्ब्रेटा स्कूटर | 
(ख) हिरन का बच्चा । 
प्रश्‍न--वह क्या है ? 
उत्तर-(क) जंगली चूहा | 
(ख) दफ्तर का चपरासी। 


TT का प्रयोग एकवचन तथा पुलिंग रूप में होता है तथा 'कौन' का 
प्रयोग दोनों बचनों और दोनों लिगों में होता है; जैसे- 
dient एकवचन-- 
इस समय बाज़ार में बया मिलेगा ? 
पुलिंग एकवचन-- MS 
कौन कह रहा था ? 
स्त्रीलिंग एकवचन-- 
कौन कह रही थी ? 
पुलिंग बहुवचन--- 
कौन कह रहे थे ? 
स्त्रीलग बहुवचन - 
कोन कह रही थीं ? 


'कोन' और “क्या प्रश्‍नवाचक सर्वनाम हैं। _ 


'कौन' का प्रयोग अनिश्‍चयसूचक रूप में 'कोई नहीं! के अर्थं में भी 
होता है; ज॑से-- 

अब इस समय तुम्हारे यहाँ कौन जाएगा ? 

[आशय है कि कोई नहीं जाएगा |] 


'जो' सर्वेनाम का प्रयोग दो उपवाक्यवाले कारण-परिणामसूचक वाक्य 
के प्रथम उपवाक्य में किसी ऐसे अनिश्चित व्यक्ति, पदार्थ आदि के लिए 
होता है जिसका उल्लेख दूसरे उपवाक्य में होने को हो | 
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जिस अनिरिचित व्यक्ति, पदार्थ आदि का सूचन 'जो' सर्वनाम के द्वारा 
कारणसूचक पूर्व उपवाक्य में हुआ हो उसका उत्तर उपवाक्य में 
परिणामसूचक रूप में 'सो' सर्वनाम से सूचन होता है; जैसे-- 

जो वोता है सो काटता है | 

जो सोएगा सो STAT । . 

जो आया है सो जाएगा। 


cay को TT का नित्य-सम्बन्धी सर्वनाम कहते हैं | 


'जो' तथा ‘ay (नित्य-सम्बन्धी) से युक्त उपवावयों का क्रम विकल्प से 
बदल भी देते हैं; ज॑से-- 
` सो काटता है जो वोता है। 
सो खोएगा जो पाएगा | 
सो जाएगा जो आया है | 


t तथा ‘ay का प्रयोग दोनो लिंगों तथा दोनो वचनों में होता है । 


परिनिष्ठित हिन्दी में 'सो' की जगह ‘ag का प्रयोग प्रायः होता है; जैसे-- 
जो बोता है वह काटता है । 
जो सोएगा वह खोएगा | 
जो आया है वह जाएगा । 


जब 'आप' सर्वनाम का प्रयोग अन्य सर्वनामों तथा संज्ञापदों के बाद निजता 
का सूचक होता है तब उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं; जैसे-- 
वह आप वहाँ जाएगा | 
तू आप वहीं जाना | 
मैं आप उससे निपट लूंगा | 
राम आप वहाँ गया था । 
सीता आप कपड़े सीती है | 
[हिप्पणी--निजवाचक सर्वनाम 'आप' की जगह फ़ारसी 'खुद' तथा 
संस्कृत ‘ का भी प्रयोग होता है;. أ‎ 
मैं स्वयं वहाँ जाऊंगा 1 
वह खुद वहाँ जाएगा 1] 
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निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग क्रियापद से पूर्व मी होता है; जैसे-- 
वह वहाँ आप जाएगा | 
मैं यह काम आप कर लूंगा | 


AAs 


विशेषता वतलानेवाले पदों को विशेषण कहते हैं । 


विशेषता से अभिप्राय ऐसे विवरण से होता है, जिससे किसी अन्य पद 
का अर्थ मर्यादित हो; जैसे--- 
काला घोड़ा दौड़ रहा है | 


संज्ञा तथा सर्वनाम पदों की विशेषता बतलानेवाले शब्दों को संज्ञा- 
विशेषण पद तथा क्रियापदों की विशेषता वतलानेवाले शब्दों को क्रिया- 
विशेषण पद कहते हैं; जेसे-- 
सब लोग जा रहें हैं । 
सब कोई चलेंगे | 
गाड़ी तेज चल रही है। क्रियाविशेषण 


| संज्ञाविशेषण 


संज्ञाविशेषणों के गुणवाचक, सम्बन्ववाचक और मानवाचक तीन भेद 
किए जाते हैं । 


गुणों, सम्बन्धों तथा मानों के वाचक संज्ञाविशेषणों को क्रमशः गुणवाचक, 
सम्बन्धवाचक तथा मानवाचक संज्ञाविशेषण कहते हैं; जंसे-- 
गुणवाचक-- 


अच्छा आदमी, मोठा फल, कडवी वात | 
सम्बन्धवाचक-- eal 

बनारसी साडी, मोसेरा भाई, भारतीय इतिहास | 
भानवाचक-- bi 

दो पुस्तक, तीनो मित्र, कई वर्ष । 
मानवाचक संज्ञाविशेषणों के संख्यावाचक तथा परिमाणवाचक दो मुख्य 
विभेद हैं; 88 

EE } संख्यावाचक संज्ञाविशेषण 

कुछ वर्ष संज्ञाधि 

बहुत दिन } परिमाणवाचक संज्ञाविशेषण 
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SRY. संख्यावाचक संज्ञाविशेषणों के भी दो मुख्य विभेद हैं--(क) निश्चित 


संख्यावाचक ओर (ख) अनिर्चित संख्यावाचक | 
(क) Raa संख्यावाचक संज्ञाविशेषण-- 


एक, दो, तीन, ATT गणनावाचक 
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा" क्रमवाचक 
दुना, तिगुना, wp" आवृत्तिवाचक 
दोनो, तीनो, Are" सामस्त्यवाचक 
प्रत्येक, हर, gh" प्रत्येकवाचक 


L323 अंशवाचक 
(ख) अनिश्चित संख्यावाचक संज्ञा विशेषण-- 
कुछ, बहुत, सब, थोड़ा, TATA" 


गणना- ऋम- आवृत्ति-. सामस्त्य- 
: वाचक वाचक वाचक वाचक 
PN 
१ एक पहला — — 
२दो दूसरा दुगना, दूना दोनो 
३ तीन तीसरा तिगुना तीनो 
४ चार चौथा - चौगुना चारो 
५ पाँच पाँचवाँ पचगुना पाँचो 
६ छह छठा छह गुना wer 
७ सात amat सात गुना सातो 
७६ उनासी ~a ART उंनासियो 
Ro नन्वे wat 2 गुना reat 
१०० सौ E E सौओ 
१०१ एक सौ एक | at “>गुना — 
११० एक सौ दस PEU “गुना اله‎ 
२५० दो सौ पचास| at ~ गुना — 
७३० सात सौ तीस| at ~ गुना — 
१००० हजार ~at 1م‎ हजारो 
१००,००० लाख ~TÎ ~ गुना लाखो 
१००,००,००० करोड़ _ ~at ~J करोड़ो 
१००,००,००,००० अरब ~at “>गुना अरबो 
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| 
अंशवाचक संख्याएँ | 
4 एक बटा दो आधा हिस्सा | 
(अर्थात्‌ एक बटा है दो में) 
$ एक बटा तीन तिहाई हिस्सा | 
(अर्थात्‌ एक बटा है तीन में) | 
३ एक बटा चार चोथाई हिस्सा 
(एक बटा है चार में) 
है एक बटा पाँच पाँचवाँ हिस्सा | 
(एक बटा है पाँच में) | 
3 तीन बटे चार पौन हिस्सा 
(तीन बटे हैं चार में) 
१३ एक सही एक बटा चार सवा | 
१% एक सही एक बटा दो Er | 
१३ एक सही तीन बटे चार पौने दो 
२३ दो सही एक बटा चार सवा दो | 
२३ दो सही एक बटा दो अढ़ाई | 
२३ दो सही तीन वटे चार पौने तीन' | 
33 तीन सही एक बटा चार सवा तीन' | 
३$ तीन सही एक बटा दो साढ़े तीन | 
33 तीन सही तीन बटे चार पौने चार | 
१२५ एक सौ पचीस सवा at | 
१५० एक सौ पचास डेढ़ at | 
१७५ एक सौ पचहत्तर पौने दो सौ | 
२०० दोसौ 
२२५ दो सौ पच्चीस सवा दो सौ 
२५० दो सो पचास अढ़ाई सो 
२७५ दो सौ पचहत्तर | . पौने तीन सौ 
३०० तीन सौ 
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अकारान्त, आकारान्त एवम्‌ एकारान्त esses HEH ड 
‘a प्रत्यय के योग से सामस्त्यवाचक सडा are FF Eq 


ati 


सामस्त्यवाचक 'ओ' प्रत्यय से पूर्व HAT के FFF अ. आ एवम 
ए स्वर का लोप होता है; जैसे--. 
(क) तीन + ओ 
=त्‌+ई+न्‌(¬+- अ लोप) + ओ 
तीनों 
(ख) सेंकडा--आओ 
=€ + एं+ क्‌ + म (अपूर्णोच्चरित) + इ 
(+a लोप)+-ओ 
=सँकड़ो (सॅक डो) 
(ग) नब्बे +-ओ 
=न्‌+-ब्‌+-ब्‌(+-ए st) Jet 
=नव्बो 


गणनावाचक संख्या 'दो' में 'ओ' के स्थान पर 'नो' प्रत्यय लगता है; 
जैसे 
दो+नो 
=दोनो 


ईकारान्त गणनावाचक संज्ञाविशेषण के अन्त्य ई स्वर का इ हो जाता है 
यदि परे ‘ay’ सामस्त्यवाचक प्रत्यय हो | 


पद के अन्त्य इ स्वर के परे 'ओ' प्रत्यय होने पर य्‌ का आगम होता है; 
जैसे-- 


अस्सी--भो 
नियम ३२९ से =भ्‌+स्‌ञ-स्‌+इ+ओ 
नियम ३३० से =4 +a +E 
=-अस्ियो 
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389. कुछ सामस्त्यवाचक संख्यासूचक संज्ञाविशेषण योग से कुछ अधिक! 
संख्या के भी सूचक होते हैं; जैसे-- 
वहाँ बीसो आदमी आए थे | 
(अर्थात्‌ सभी वीस या बीस से अधिक) 


वहाँ सँकड़ो खिलाड़ी पहुँचे थे । 
(अर्थात्‌ सभी सौ या सौ से कुछ अधिक) 
SSR. पाँच संख्यात्मक इकाइयों के मान को गाही .और वारह संख्यात्मक 
इकाइयों के मान को दरजन कहते हैं; ज॑से-- 
हमने पचीस आम खरीदे । 
हमने पाँच गाही आम खरीदे । 


उन्होंने चौबीस सन्तरे वेचे । 
उन्होंने दो दरजन सन्तरे वेचे | 


SVS. बीस संख्यात्मक इकाइयों के मान को कोड़ी एवम्‌ बीसी और पचीस 
संख्यात्मक इकाइयों के मान को पचीसी कहते हैं; जैसे-- | 
घोबी चालीस कपड़े लाया | ^ | 
धोवी दो कोडी कपड़े लाया d 
घोबी दो बीसी कपड़े लाया | 
ये खरबूजे पचहत्तर होंगे । 
ये खरबूजे तीन पचीसी होंगे । 


२3३38. सो संख्यात्मक इकाइयों के मान को सेकड़ा कहते हैं; जैसे-- 
उसने एक सौ आम खरीदे । 
उसने एक सेकड़ा आम खरीदे | 


SSy. संख्यात्मक इकाइयों के मानसूचक संज्ञाविशेषण पदों में ‘al’ बहुवचन- 
सूचक प्रत्यय भी लगता है । 


1 कुछ लोगों का मत है कि सामस्त्यवाचक संख्याएँ योग से कुछ कम संख्या की भी सूचक 
हो सकती हैं! 
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९३ 
"T प्रत्यय लगने पर वे सभी विकार होते हैं जो 'ओ' प्रत्यय लगने पर 
होते हैं । ः 
[देखें नियम--३२७] 
दरजन --दरजनों 
[नियम ३३५] वहाँ दरजनों लड़के थे । 
(अर्थात्‌ वहाँ अनेक या कई दरजन लड़के थे 1) 
[नियम ३३१] वहाँ दरजनो लड़के थे | 
(वहाँ अनुमानतः दरजन से अधिक लड़के ये 1) 
कोडी -_कोड़ियों (अनेक कोड़ी) 
-ण्कोडियो (कोड़ी के लगभग) 
कुछ संज्ञाविशेषण अन्य संज्ञाविशेषणों की भी विशेषता बतलाते हैं; 
जैसे 
सुनहरा कश्मीरी शाल | 
बहुत वड़ा मकान ।. 
हलकी नीली साड़ी । 
कम गहरा RAT | 
बड़ा सयाना लड़का । 


पुलिंग बहुवचन संज्ञापद की विशेषता वतलाते समय आकारान्त संज्ञा 
विरोषण एकारान्त हो जाते हैं; जैसे-- 


एकवचन पुंलिग बहुवचन dis 
संज्ञापद के साथ संज्ञापद के साथ 
अच्छा लड़का अच्छे लड़के 
काला घोड़ा काले घोड़े 
बड़ा घर बड़े घर 


स्त्रीलिग एकवचन एवम्‌ वहुवचन संज्ञापदों की विशेषता बतलाते समय 
आकारान्त संज्ञाविशेषण ईकारान्त हो जाते हैं; जैसे 


स्त्रीलग एकवचन - स्त्रीलिग बहुवचन 


आकारान्त - 
TESA संज्ञापद की विशेषता संज्ञापद की विशेषता 
संज्ञाविश्ेषण बतलाते समय बतलाते समय 
अच्छा अच्छी घोड़ी अच्छी घोड़ियाँ 
भला भली लड़की भली लड़कियाँ 
बड़ा | बड़ी छड़ी बड़ी छंड़ियाँ « 
परिष्कृत हिन्दी व्याकरण 
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२3830. जिन संज्ञाविशेषणों के अन्त में ‘gar या 'औआ' वर्णे-समूह होता है 
उनके अन्त्य 'आ' में विकार नहीं आता; जैसे-- 
बढ़िया (अन्त में 'इया' वर्ण-समूह) 
बढ़िया घोड़ा -र्‍वढिया घोड़े 
बढ़िया घोड़ी बढ़िया घोड़ियाँ 
घटिया गुवारा --षटिया गुवारे 
घटिया साइकिल --घटिया साइकिलें 
लखनौआ कुरता --लखनीआ कुरते 
लखनौआ टोपी --लखनौआ टोपियाँ 
दिखौआ शाल --दिखौआ साड़ी (साड्या) 


389. विदेशी आकारान्त संज्ञाविशेषणों के अन्त्य Cer में भी विकार नहीं 


होताः; जैसे-- 
उम्दा 
उम्दा बैल उम्दा गाय (गाएँ) 
ज्यादा नाले ज्यादा नहरें 
ताज़ा आम ताज़ा लीची 
Sex. TTT qar के अन्त्य ‘ar’ में भी विकार नहीं होता; जैसे-- 
सवा क्विटल दूध 


सवा दो ffaca चावल 
सवा पाँच क्विटल गेहूं 
सवा तोला सोना 3 
सवा दस तोले चाँदी 
Sex. त्रियाविशेषणों के तीन भेद है--गुणसूचक, सम्वन्धसूचक और रीतिसूचक । 
२388. क्रिया-सम्वन्थी विशेषता वतलानेवाले क्रियाविशेषणों को गुणसूचक 
क्रियाविशेषण कहते हैं; जैसे-- 
चह खूब सोता है | 
उसने ठीक कहा था । 
SEY. काल, स्थान, दिशा से सम्बन्ध सूचित करनेवाले क्रियाविशेषण सम्बन्धः 
सूचक क्रियाविशेषण होते हैं; जैसे-- 
राम यहाँ रहता है । (स्थानसूचक) 
राम कल आया था (समयसूचक) 
राम उधर गया होगा । (दिशासूचक) 


1 sre “ताजा? में विकार विकल्प से होता है | 
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Sagas क्रियाविशेषण क्रियागत रीति या ढंग सूचित करते हैं; जैसे-- 
गाड़ी धीरे चल रही है | x 
WE काम जल्दी करेगा | 
हवा तेज्ञ वह रही है | 


क्रियाविशेषण के रूप में विकार नहीं होता इसलिए यह अव्यय? है | 


कियाविशेषण सामान्यतया क्रियापद से पुर्व आते हैं परन्तु हैं ये स्वच्छन्द- 
चारी ही; जैसे 

मोहन यहाँ रहता है । 

यहाँ मोहन रहता है। 

राम दिल्ली से कल आया । 

राम कल दिल्ली से आया | 

कल राम दिल्ली से आया | 


जव वाकय में कई क्रियाविशेषण होते हैं तो सामान्यतया सम्बन्बवाचक् 
क्रियाविशेषण को पहले एवम्‌ रीति तथा गुणवाचक क्रियाविशेषणों को बाद 
में रखते हैं; जैसे-- 

राम आज खूब सोया । 

मोहन कल चुपचाप जा रहा था | 


समयसूचक क्रियाविशेषण प्रायः स्थान तथा दिशासूचक क्रियाविशेषणों से 
सामान्यतया पहले रखे जाते हैं; जैसे 
कुछ लोग आज वहाँ जाएंगे | 


घातु से बनी Paris emer, संज्ञाविशेषणों, एवम्‌ पूर्वेकालिक fra- 
विशेषणों की विशेषता भी क्रियाविशेषण सूचित करते हैं; जसे 
उसने आगे AS हुओं को चुप रहने के लिए कहा । 
अव पीछे हटना सम्भव नहीं । 
जीवन में पीछे भाँककर देखें तो घटनाएँ विचित्र प्रकार की 
कहानियाँ सुनाने लगती हैं । ~¬ माखनलाल चतुर्वेदी 


1 अव्यय का अर्थ है--जिसका व्यय न हो अर्थात्‌ जिसके रूप में विकार न होता हो। 
2 क्रियाविशेषणों के वाक्य में विभिन्न स्थानों पर प्रयोग होने से वाकय में विवक्षागत 


अन्तर भी उपस्थित होता है 1 


परिष्कृत हिन्दी व्याकरण 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


` 


BUR. 
BYR. 


Sues. 


SKY. 


२४८. 
sues. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पाँचवाँ प्रकरण 


E क्रियापद 


है, था और होगा ये हिन्दी के तीन मूल क्रियापद हैँ । 
मूल क्रियापदों का प्रयोग किसी एकवचन dfe संज्ञापद की स्थिति या 
उपस्थिति सूचित करने के लिए. होता ا‎ 
“है! वतमानकालिक और ‘aT भूतकालिक स्थिति या उपस्थिति सूचित 
करता है; जैसे-- 

लड़का है/था । विद्यालय है/था | 
होगा? सम्भावित भविष्यत्‌ स्थिति या उपस्थिति सूचित करता है; 
जँसे-- 

लड़का होगा । विद्यालय होगा । 
क्रियापद को विधेयः कहते हैं | 
मूल क्रियापद जिस व्यक्ति, वस्तु आदि के सम्बन्ध में विधांन करते 5 
उसके सूचक संज्ञा या संज्ञातुल्यं पद को उद्देश्यः कहते हैं; जैसे 


ne 


aa ' विधेय 
राम & । 
किसान TT | 
मन्त्री होगा | 


1 श्री रामचन्द्र वर्मा ने 'विधेय' की परिभाषा इस प्रकार की है : “' “जिसके द्वारा किसी 


के सम्बन्ध में कुछ विधान किया अर्थात्‌ कहा या बतलाया जाता हैँ। मानक हिन्दी कोश, 
पाँचवाँ खण्ड, Jo <S | 


2 संज्ञा-तुल्य पद से अभिप्राय (क) सर्वेनाम पदों से होता है जो उनके स्थान पर प्रयुक्त 


होते हैं और (ख) ऐसे संज्ञाविशेपण पदों से होता है जो संज्ञावत्‌ भुक्त होते हैं । 


३ श्री रामचन्द्र वर्मा ने 'उद्देश्य' की परिभाषा इस प्रकार की है: “वह जिसके विचार से 


था जिसे. ध्यान में रखकर कुछ कहा या किया जाए।' मानक हिन्दी कोण, प्रथम खण्ड 
qo ३४६ । : ES Sa d 
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उद्देश्य और विधेय वाक्य के आवश्यक घटक होते हैं | 


उद्देश्य यदि संज्ञापद हो तो उसके लिंग और वचन तथा विधेय के लिंग 
और वचन में समानता होती है | 


उद्देश्य यदि पुरुषवाचक सर्वनाम हो तो उसके लिंग, वचन और पुरुष तथा 
विधेय के लिंग, वचन और पुरुष में समानता होती है | 


उद्देश्य यदि एकवचन स्त्रीलिंग संज्ञापद हो तो मूल क्रियापद के 'आ' का 
“ई हो जाता है; जैसे-- : 

है था होगा 
(a+) (+a) (+ +H) 


थी होगी 
सत्री है/थी/होगी | 
लड़की है/थी/होगी-। 
बकरी है/थी/होगी 1 


उत्तम पुरुष P के अतिरिक्त कोई अन्य एकवचन सर्वनामपद उद्देश्य होने 
पर क्रियापद अपने सामान्य रूप में प्रयुक्त होता है; जैसे-- 
वह (पुरुष) है/था/होगा । । - 
तू ( „ ) है/था/होगा i 
कौन ( » ) है/था/होगा ? 
कोई ( , ) है/था/होगा | 
वह (स्त्री) है/थी/होगी । 
तू (,, ) दै/यी/होगी । 
कोन (n ) है/थी/होगी ? 
कोई ( ,, ) है/थी/होगी | 
सर्वेनाम उद्देश्य का लिंग उस संज्ञापद के लिंग के अनुरूप होगा जिसका 
स्थान वह ग्रहण करता है; जेसे-- 
राम है/था/होगा | 
वह है/था/होगा । 
सीता है/थी/होगी | 
वह है/थी/होगी 1 
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SES. F सर्वनाम उद्देश्य होने पर मूल क्रियापदों के 'ऐ' तथा 'ओ' स्वरों का 
'ॐ' हो जाता है; ज॑से-- ١ - 


है था होगा 
gU TH E 
i à 
d था हंगा 


मैं (पुरुष) हुं/था/हुँगा i 
मैं (स्त्री) हॉथी/हिंगी i 


ॐ. उद्देश्य यदि पुंलिग बहुवचन संज्ञापद हो तो मूल क्रियापद के (क) ‘a’ 
स्वर का 'ए' हो जाता है एवम्‌ (ख) ऐ और ओ स्वर अनुनासिक हो जाते 


हैं; जँसे-- 
है था होगा 
g, Tu AF 5+ 3 PEER 
l ए ओं ए 
हँ थे होगे 

घोड़े हैं/थे/होंगे 1 
लड़के हैं/थे/होंगे । 
आम हैं/थे/होंगे । 


SEE. उद्देश्य यदि स्त्रीलिंग बहुबचन संज्ञापद हो तो स्त्रीलिग एकवचन उद्देश्य 
के साथ प्रयुक्त क्रिया रूपों के स्वर अनुनासिक हो जाते हैं | 


यदि मूल क्रियापद में एक से अधिक स्वर हों तो केवल पूर्व स्वर अनुनासिक‏ .كاج د 
होता है अन्त्य नहीं; जेसे--‏ 


है थी होगी 

हैं थीं होंगी 
स्त्रियाँ हैं/थीं/होंगी | 
लड़कियाँ हैं/थीं/होंगी | 


बकरियाँ हैं/थीं/होंगी । 
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RAG. तुम के अतिरिक्त कोई अन्य बहुवचन सर्वेनांम पद उद्देश्यः होने पर भी 
3 - क्रियापद लिगानुरूप वहुवचन रूप में प्रयुक्त होते हैं; जेसे-- 
लड़के हैं/थे/होंगे । ; rae 
वे हैं/थे/होंगे । 
हम हैं/थे/होंगे । 
कोन हैं/थे/होंगे ? र 
लड़कियाँ हैं/थीं/होंगी । : 
` चे हैं/थीं/होंगी | 
हम हैं/थीं/होंगी | 
कौन हैं/थीं/होंगी ? 


SEC. यदि पुंलिग बहुवचन संज्ञापद के स्थान पर उद्देश्य रूप में मध्यम पुरुष 
सर्वनाम 'तुम' प्रयुक्त हो तो पुंलिग agar क्रियापद रूपों के 
(क) अनुनासिक स्वर निरनुनासिक हो जाते हैं एवम्‌ (ख) 'ऐ' का 'ओ' 
हो जाता है; जैसे-- 


चि थे होंगे 
oT qu. ह+ओं+ग्‌ू+ए 

ù 

] 

3 

gt थे होगे 

तुम हो/थे/होगे । 


२3५९७०. 'तुम' उद्देश्य रूप में यदि स्त्रीलिंग बहुवचन संज्ञापद का वाचक होतो 
सामान्य बहुवचन स्त्रीलिंग क्रियापद रूपों के CU स्वर का 'ओ' हो जाता 


है; जैसे-- 
हैं थीं होंगी 
हो थीं होंगी 


तुम (स्त्री) हो/थीं/होंगी । 


२3५९७१. ‘ga उद्देश्य रूप में यदि स्त्रीलिग एकवचन संज्ञापद का वाचक हो तो 
'होंगी' की जगह 'होगी' का प्रयोग होता है; जैसे-- 


तुम हो/थीं/होगी | 
* परिष्कृत हिन्दी व्याकरण 
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SOR, सामान्यतया उद्देश्य के अनन्तर ओर विधेय से पहले जब किसी संज्ञा या 
विशेषण पद का प्रयोग वाक्य के अर्थ की पूर्ति के निमित्त होता है तो उसे 


पूरक कहते हैं; जैसे-- - 

राम किसान है | (पुरक संज्ञा), 

मोहन वकील था । (Ean) 

कुष्ण मन्त्री होगा | moo) 

राम चतुर है । (पूरक विशेषण) 
मोहन We था | (5 8) 
कृष्ण भला होगा | (ठा m 

राम वहाँ है । (पूरक क्रियाविशेषण) 
मोहन उधर था | ( n ) 
कृष्ण कहाँ होगा ? (En » ) 


ENSE. पूरक के रूप में संज्ञाविशेषण का लिंग तथा वचन उद्देश्य के लिंग तथा 
वचन के अनुरूप रहता है; जसे 
लड़का अच्छा 8 | 
लड़के अच्छे हैं | | 
लड़की अच्छी है ١ ا‎ 
लड़कियाँ अच्छी हैं ١ 
घोड़ा काला था/होगा । 
घोड़ी काली थी/होगी । 
घोड़े काले थे/होंगे । 
घोड़ियाँ काली थी/होंगी । 


राम अच्छा डाक्टर है | 
सीता अच्छी डाक्टर है | 
मोहन बड़ा सचिव है | 
राधा बड़ी सचिव है | 
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१०१ 
SVS. पुरक विधेय का अंग माना जाता है | 
उद्देइय fada 
पूरक +- क्रियापद 

लड़का अच्छा है। 
लड़की अच्छी l 
लड़के अच्छे हैं। 
लड़कियाँ अच्छी हैं। 
राम वकील है। 
मोहन किसान gI 
घर द्र है । 


२3५९७५४. उद्देश्य और पूरक यदि दोनो संज्ञापद हों तो उनकी विशेषता सूचित करने- 
वाले विशेषण उनसे पहले आते हैं; जैसे 
(क) लड़का सम्पादक है । 
(ख) बड़ा लड़का सम्पादक है । 
(ग) लड़का अच्छा सम्पादक है । 
(घ) बड़ा लड़का अच्छा सम्पादक है । 


BOS. ` जब पूरक पर जोर देना होता है तब उसका प्रयोग उद्देश्य से पहले करते 


' हैं; जैसे-- 
राम चतुर है । चतुर राम है । 
मोहन उधर है । उधर मोहन है । 
राम अच्छा डाक्टर है | अच्छा डाक्टर राम है। 
२3९७५९७. जब क्रियापद पर जोर देना अभीष्ट होता है तो उसका प्रयोग पूरक या 
उद्देश्य से पहले करते हैं; जसे-- C l 
राम चतुर है | (i) राम है चतुर । (ii) है राम चतुर । 


मोहन उधर है । (i) मोहन है उधर | (ii) है मोहन उघर | 
राम अच्छा डाक्टर है । (i) राम है अच्छा डाक्टर । (ii) है राम अच्छा डाक्टर | 


२3५९७०. जब उद्देश्य पर जोर देना अभिप्रेत होता है तो उसे विधेय के बाद रखते 


हैं; जैसे-- 

राम चतुर है । चतुर है राम । 

मोहन उधर है । उधर है मोहन | 

राम अच्छा डाक्टर है | अच्छा डाक्टर है राम | 


बड़ा लड़का अच्छा सम्पादक है। अच्छा सम्पादक है वड़ा लड़का | 
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Sw. निदेशसूचक सवंनामों का प्रयोग विशेषणवत्‌ उद्देश्य से पहले होता है; 
जसे ; 
घोड़ा है | 
यह घोडा है । 
हाथी था | 
वह हाथी था ١ 
8 gi 
यह मैं हूँ । 
वह था | 
वह वह था | 
यह होगा | 
वह यह होगा । _ 
वे किसान हैं | 
ये मजदूर हैं | 


SOO. निदेशसूचक सर्वनाम के लिंग एवम्‌ वचन का प्रभाव विधेय पर नहीं पड़ता; 
जेसे-- | 
वह लड़का अच्छा है । 
वह लड़की अच्छी है | | 
वह में (पुरुप) था | 
वह मैं (स्त्री) थी 1 


SCY. निदेशसूचक सर्वनाम पर जोर देना हो तो उसका प्रयोग - उद्देश्य के 
'उपरान्त करते हैं; जेसे-- 
लड़का वह अच्छा है । 
लड़की वह अच्छी है। 
मैं (पुरुष) यह हँ । 
मैं (स्त्री) यह हूँ । 


SCR. उद्देश्य यदि एकवचन व्यक्तिवाचक संज्ञापद हो तो किसी पूरक की 
उपस्थिति में निदेशसूचक सवंनाम का प्रयोग नहीं होता; जैसे 
' रमेश अच्छा है। 
मोहन वकील है | 


— परिष्ड्ृत हिन्दी व्याकरण 
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एकवचन व्यक्तिवाचक संज्ञायद का प्रयोग जातिदाचक संजापद के रूप में 
होता है यदि उसके पूर्व निरदेशयूचक सर्दनाय का अयोग दो; जैसे-- 

वह रमेश अध्यापक है ١ 
[अर्थात्‌ कई रमेश हैं ओर उनमें से अमुक रमेश से अभिप्राय है ।] 


संज्ञाविशेषण का प्रयोग होने पर निदेशसूचक सर्वनाम का प्रयोग संज्ञापद 
उद्देश्य से पूर्वं विकल्प से होता है; जंसे-- 

लड़का भला है। 

वह लड़का भला है । 


संज्ञाविशेषण का प्रयोग होने पर निदेशसूचक सर्वनाम का प्रयोग सवनाम 
उद्देश्य से पूर्व नहीं होता; जंसे-- , 
तू चालाक है। 
कौन अच्छा है? 
वह अस्वस्थ था । 


आदरार्थक रूप में महामहिम, महाराज, राजा, दीवान, श्री, श्रीयुक्त, 
श्रीमान्‌, बाबू, महाशय, जनाब, सरदार, चौधरी आदि संज्ञापदों का 
प्रयोग एकवचन पुंलिग संज्ञापद से पहले एवम्‌ साहब तथा महोदय का 
एकवचन पुंलिंग संज्ञापद के वाद में होता है । 


आदरार्थक रूप में श्रीमती, सुश्री, मुसम्मात आदि का प्रयोग एकवचन 
स्त्रीलिंग संज्ञापद से पहले और 'महोदया' का एकवचन स्त्रीलिंग संज्ञापद 
के बाद में होता है | 


आदरार्थक पद का उद्देश्य के साथ प्रयोग होने पर क्रियापद बहुवचन में 
रहता है; जैसे-- 

महामहिम राष्ट्रपति किसान हैं | 

बावू किशोरीलाल अध्यापक हैं । 

महाशय कृष्ण सम्पादक थे । 

श्रीमती इन्दिरा गांधी प्रधानमन्त्री थीं i 

मुसम्मात सुशीला देवी हाजिर हैं। 

रामनाथ साहब वकील होंगे । 

कृष्णलाल महोदय नेता थे | 
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आदराथंक ‘arg’ का प्रयोग संज्ञापद के बाद होगा यदि संज्ञापद के 
FATT का प्रयोग हो; जेसे-- 

बाबू रेवतीरमण हमारे नेता हैं | 

रेवती बाबू हमारे नेता हैं | 

रमण बाबू हमारे नेता हैं | 


मूल क्रियापदों के अतिरिक्त घातु तथा उनसे बने ता, आ एवम्‌ ना प्रत्ययों 
से युक्त रूप भी क्रियापदों की तरह प्रयुक्त होते हैं जो क्रियाशीलता या 
विकार सूचित करते हैं; जैसे 

राम पढ़ रहा है | (क्रियाशीलता) 

मकान बन रहा है। (विकार) 


धातुओं में ता, आ तथा ना प्रत्ययों के योग से बने रूपों को क्रमशः 
ताप्रत्ययान्त, आप्रत्ययान्त एवम्‌ नाप्रत्ययान्त क्रियारूप AL कृदन्त कहा 
गया हे । त 


घातु के अन्त्य अपूण उच्चरित 'अ' स्वर का लोप हो जाता है यदि उसके 
परे स्वर से आरम्भ होनेवाला प्रत्यय हो; जैसे-- 
ELT 
=प्‌+-अ-+-ढ,+अ(अपूर्णं उच्चरित) -HaT 
पू्‌ न-अ+ढ़ +भा 
=पढ़ा | 
खेल--भा 
=q + T+ + (AT उच्चरित) + ar 
नखू--ए-+ल्‌-न-आा 
=M I 
पढ़ =पढ़-ता --पढ़ता ता प्रत्ययान्त क्रिया-रूप 
= + आ =पढ़ा आ प्रत्ययान्त क्रिया-रूप 
=पढ़ +ना =पढ़ना ना प्रत्ययान्त क्रिया-रूप 
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BOR. आकारान्त तथा ओकारान्त धातुओं से परे 'आ” प्रत्यय हो तो 'य्‌' का 
आगम होता है; जैसे 

TT 
=€ + 3 + 
=खाया 

TH+ 
1 3-1-3-7 : 
=बोया 


Lj 


BES. 'आ' प्रत्यय परे होने पर ईकारान्त धातु का अन्त्य स्वर EF हो जाता 
है तथा 'य्‌' का आगम होता है; जैसे-- 
. T+ 
=¥ + FT 
=+ FI 
= fT 
सी--आ 3 


SEY. 'आ'या 'ए' स्वर से आरम्भ होनेवाला प्रत्यय परे रहने पर ऊकारान्त 
धातु का अन्त्य स्वर हस्व हो जाता है; जैसे-- 
oar 
न्च्छ--ऊ--आ 
 छ--उ--आ 
= BAT 
[डिप्पणी--'ए' प्रत्यय का विवरण नियम ४०३ में देखें ।] 
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SES. दे, ले तथा हो घातुओं से दिया, लिया तथा हुआ अनियमित आप्रत्ययान्त 
क्रिया-रूप बनते हैं; जैसे-- 
आप्रत्ययान्त 
धातु क्रिया-रूप 
दे दिया 
ले लिया 
हो हुआ 
[टिप्पणी--वस्तुत: यहाँ भी 'ए' तथा 'ओ' स्वरों को क्रमशः qd रूप इ 
तथा उ प्राप्त हुआ है |] 
SEV. मर, कर, एवम्‌ जा धातुओं से सामान्य आप्रत्ययान्त क्रिया-रूपों के 
अतिरिक्त अनियमित क्रिया-रूप मुआ, किया एवम्‌ गया भी बनते हुँ; ज॑से-- 
घातु सामान्य आप्रत्ययान्त अनियमित आप्रत्ययान्त 
क्रिया-रूप क्रिया-रूप 
मर मरा मुआ 
कर करा किया 
जा जाया गया 
SEG. मरा, किया एवम्‌ गया आप्रत्ययान्त क्रिया-हप ही सामान्यतया प्रयुक्त 
होते हैं | ; 
SEE. प्रत्ययान्त क्रिया-रूपों और मूल क्रियापदों के योग से नौ प्रकार के धातु 
क्रियापद बनते हैं; जैसे-- 
'qg' धातु से बननेवाले नो प्रकार के क्रियापद-- 
(१) पढ़ता है । 
(२) पढ़ता था | 
(३) पढ़ता होगा । 
(४) पढ़ा है | 
(X) पढ़ा था । 
(६) पढ़ा होगा | 
(७) पढ़ना है 1 
(८) पढ़ना था । 
(९) पढ़ना होगा । 
परिष्कृत हिन्दी व्याकरण 
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प्रत्ययान्त क्रिया-हपों के साथ मुल क्रियापद केवल कालसूचक सहायक 
शब्दों की तरह प्रयुक्त होते हैं; स्थिति या उपस्थिति के सूचक नहीं | 


केवल धातु तथा केवल प्रत्ययान्त क्रिया-रूप भी क्रियापदों की तरह 
प्रयुक्त होते हैं; जेसे-- 

(१०) धातु पढ़ 

(११) ता प्रत्ययान्त क्रिया-झहप पढ़ता 

(१२) आ प्रत्ययान्त क्रियारूप पढ़ा 

(१३) ना प्रत्ययान्त क्रिया-लूप पढ़ना 


धातुओं में कालवाचक सहायक शाब्द प्रत्यय रूप में लगने से तीन क्रियापद 
वनते हैं; जेसे-- 

(१४) +? 

(१५) पढ़ञ-था 

(१६) पढ़ + होगा 


प्रत्यय रूप में संयोजन के समय कालवाचक सहायक शब्दों का (क) प्रथम 
व्यंजन वर्ण लुप्त होता है एवम्‌ (ख) ऐ ओर ओ स्वरों का ए होता 
है परन्तु 'तुम' उद्देश्य होने पर ओ का ए नहीं होता; जैसे 


मूल eo 
cao. الود ا كد‎ 
है था होगा 
att {+31 pes 
| 
लोप ए लोप लोप ए 
q आ एगा 


पढ़ धातु में कालवाचक सहायक शब्दों का प्रत्यय रूप में योजन-- 
atu =+ =पढ़े [देखें नियम ३९२] 
qg--st =| H =पढ़ा दिखें नियम ३९२] 
بودي‎ =q un =पढ़ेगा [देखें नियम ३९२] 
खा --खाए, खाया [नियम ३६३] खाएगा 

बो =बोए, बोया [नियम ३६३] बोएगा 
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टिप्पणी--कर्ता के लिग, वचन तथा पुरुष में विकार होने पर मूल क्रिया- 
पदों में कुछ विकार होते हैं (देखें नियम ३६४ से ३७१) | 
स्वभावतः उक्त विकार उनके प्रत्यय से युक्त रूप में होने पर भी 


होंगे-- 


कर्ता प्रथम पुरुष 
-„ मध्यम पुरुष 
„ उत्तम पुरुष 


एकवचन 


ूँ/था/हुँगा 


पढ़ घातु से रूप बनंगे-- 


कर्ता प्रथम पुरुष 


(एकवचन) 


कर्ता प्रथम पुरुष 


(बहुवचन) 


कर्ता मध्यम पुरुष 


(एकवचन) 


कर्ता मध्यम पुरुष 


(बहुवचन) 


कर्ता उत्तम पुरुष 


_ (एकवचन) 


कर्ता उत्तम पुरुष 


(बहुवचन) 


परिष्कृत हिन्दी व्याकरण 


पढ़ + है 
qg wr /आ / [ 
لديو‎ होगा/एगा/ [ 
पढ़--हैं A/I 
पढू--थे /ए /[ 
पढ़+ होंगे /एंगे / [ 
पढ़+है /ए F 

q+ /आ / 

पढ़ + होगा/एगा | 

/ओ / [‏ يلدي 
पढ़+थे /ए / [‏ 
पढ--होगे /ओगे /‏ 

ate /ॐ । [ 
पढ़ +r /आ / [ 
पढ़ + हृंगा/ऊंगा / [ 
g+ /एं / [ 
ate /ए / [ 
पढ़ + होंगे /एंगे / [ 


है/था/होगा 
है/था/होगा 


[& | [नियम 


बहुवचन 

हैं /थे/होंगे 
हो/थे/होगे 
हैं /थे/होंगे 


४०३ तथा 
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पढ़ा 
पढ़ेगा 
] पढ़ो 
] पढे 
पढ़ोगे 
] पढ़, 
] पढ़ा 
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Sos. ‘a धातु के बाद कालवाचक प्रत्यय का प्रथम ए या ओ स्वर लुप्त 
हो जाता है ओर यदि लुप्त होनेवाला' स्वर अनुनासिक हुआ तो घातु 
का अन्त्य स्वर अनुनासिक हो जाता है; जैसे-- 


कर्ता प्रथम पुरुष हो--है /ए / [नियम ४०४] हो 
(एकवचन)  हो--था /आ / [नियम ३९६] हुआ 
हो --होगा/एगा / [नियम ४०४] होगा 


कर्ता प्रथम पुरुष gà /© /[ a JÈ 
(बहुवचन) A (ए /] ७» là 


कर्ता मध्यम पुरुष AH /ए /[ » Je 
(एकवचन) at-bat /आ / [नियम ३६६] हुआ 
हो--होगा/एगा / [नियम ४०४] होगा 
कर्ता मध्यम पुरुष हो+हो /ओ / [नियम ४०३, ४०४] हो 
(बहुवचन) हो-+-थे /ए / [नियम ४०४] हो 
हो-- होंगे att / [नियम ४०३, ४०४] होंगे 
कर्ता उत्तम पुरुष हो-हूँ /ऊँ / [नियम ४०.३] होऊं 
(एकवचन) Q+ /आ / [नियम ३६६] हुआ 
हो +हूँगा/ओंगा/ [नियम ४०३] होऊंगा 
कर्ता उत्तम पुरुष हो+हैं /ऐएँ / [नियम ४०४] हों 
(बहुवचन्‌) हो+थे /(ए /[ س‎ हो 
हो+होंगे/ऐंगे / | n» ] होंगे 


804. धातु क्रियापदों से क्रिया के घटित होने का काल एवम्‌ कथन के समय 
विद्यमान स्थिति या मनःस्थिति भी सूचित होती है इसलिए इन्हें सकार! 
कहते हैं जिनकी संख्या ६ है | 

178 technical term for all the tenses and moods.’ —Sir Monior Williams, 
Sanskrit English Dictionary. 
$ dcm E 5 = fare आदि लकारों के द्वारा काल तथा मनःस्थिति के भेदों को 
प्रकट किया गया है। सुविधा की दृष्टि से ही इसी अर्थ में लकार शब्द प्रयुक्त है। 
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(१) प्रवृत्तिमुलक सकार, 
(२) निष्पणतामूलक लकार, 
5 (३) मौचित्यमूलक लकार, 
(४) तथ्यमूलक लकार, 
(५) आदेशमूलक लकार, 
(६) निदेशमूलक लकार, 
(७) सम्मावनामूलक लकार, 
(८) संकेतमूलक लकार, 
(९) आवश्यकतामूलक लकार | 


SOG. उद्देश्य के लिंग, वचन तथा पुरुष के बदलने पर जो विकार मूल क्रियापदों 
में होते हैं वे विकार प्रत्ययान्त क्रिया-रूपों एवम्‌ कालवाचक सहायक 
शब्दों में भी होते हैं | 


So. किसी क्रिया में प्रवृत्त होना सूचित करने के लिए प्रतृत्तिमूलक लकार का 
प्रयोग होता है जो ताप्रत्ययान्त क्रिया-लूप एवम्‌ कालवाचक सहायक 
शब्दों के योग से बनता है; जसे 

राम आता है | 
राम आता था | 
राम आता होगा । 


[टिप्पणी--भविष्यत्‌ प्रवृत्तिमूलक लकार का प्रयोग बहुत कम होता है | 
जब होता भी है तब समयसूचक क्रियाविशेषण या क्रियाविशेषण 
पदबंध का प्रयोग भी क्रियापद के साथ होता है; ज॑से-- 
राम अमी आता होगा | : 
गाड़ी दस मिनट में आती होगी 1] 
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१११. 
वतमान भूत भविष्यत्‌ 
प्रवृत्तिमूलक प्रवत्तिमूलक भ्रवृत्तिमूलक 
लकार लकार लकार 
नियम नियम नियम 
उद्वेदय--पुंलिग एकवचन 
राम पढ़ता है (३५४) पढ़ता था पढ़ता होगा 
वह पढ़ता है (३६२) पढ़ता था पढ़ता होगा 
q पढ़ता है. (३६२) पढ़ता था पढ़ता होगा 
मैं पढ़ता हु (३६४) पढ़ता था पढ़ता BT 


उद्वेशय---स्त्नी लिग एकवचन 
सीता पढ़ती है (३६१) पढ़ती थी पढ़ती होगी 
वह पढ़ती हे ( » ) पढ़ती थी पढ़ती होगी 
q पढ़ती है (,, ) पढ़ती थी पढती होगी 


मैं पढ़ती हूँ. (३६४) पढ़ती थी पढ़ती हूँगी 
उद्देदय--पुंलिग बहुवचन 

लड़के पढ़तेहै (३६५) पढ़ते थे पढ़ते होंगे 

वे पढ़ते हैं (३६७) पढ़ते थे ` पढ़ते होंगे 

तुम पढ़ते हो (३६६) पढ़ते थे पढ़ते होंगे 

हम पढ़ते हुँ (३७०) पढ़ते थे पढ़ते होंगे । 


उददेशय--स्त्रीलग बहुवचन 
लड़कियाँ पढ़ती हैं (३६६) पढ़ती थीं पढ़ती होंगी (३६७) 
वे पढ़ती हैं (३६८) पढ़ती थीं पढ़ती होंगी 
तुम पढ़ती हो (३७०) पढ़ती थीं पढ़ती होंगी (३७१) 
हम पढ़ती ë (३६८) पढ़ती थीं पढ़ती होंगी 
8072. विधेय रूप में घातु से बने क्रियापद जिस नामपद के सम्बन्ध में विधान 
करते हैं वह भी उद्देश्य कहलाता है; जैसे-- 
(क) राम सोता है। (उद्देश्य) 
(ख) कृष्ण जाता है | (उद्देश्य) 
[टिप्पणी--(क) वाक्य में 'सोता @ क्रियापद “राम' के सम्बन्ध में 
विधान करता है अतः 'राम' उद्देश्य हुआ | 
(ख) वाक्य में “जाता है” क्रियापद TT के सम्बन्ध में 
विधान करता है अतः ‘HoT’ उद्देदय हुआ i] 
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सामान्यतया धातु से बने क्रियापद एक से अधिक नामपदों के सम्बन्ध में 
भी विधान करते हैं; 88 
(क) राम काम करता है। 
(ख) मोहन पुस्तक खरीदता है। 
(ग) रमेश छुरी से खरवूजा काटता है | 
[टिप्पणी--(क) वाक्य में करता है! क्रियापद “राम” और 'काम/ संज्ञापदों के 
सम्बन्ध में विधान कर रहा है । (ख) वाकय में 'खरीदता है' क्रियापद 
“मोहनः और 'पुस्तक' के सम्बन्ध में विधान करता है | (ग) वाक्य 
में 'काटता है', क्रियापद 'रमेश', 'छुरी' एवम्‌ 'खरवूजा' के सम्बन्ध में 
विधान कर रहा है |] | 
घातु से बना क्रियापद जिन संज्ञापदों के सम्बन्ध में विधान करता है 
उनमें सात प्रकार की स्थितियों की कल्पना की गई है, जिन्हें कारक 


कहते हैं | 


कारक : 


(१) कर्ता 

(२) कमं 

(३) करण 

(४) सम्प्रदान 

(५) अपादान 

(६) सम्बन्ध - 

(७) अधिकरण 2 


कारकत्व सूचित करने के लिए सामान्यतया विभक्ति-परसर्गो तथा विभक्ति- 
प्रत्ययों का प्रयोग होता है । 


जो क्रिया में स्वत: प्रवृत्त हों अथवा क्रिया करने या न करने में स्वतन्त्र 
हो उसे कर्ता कहते हैं | 


कर्ता के लिंग, वचन तथा पुरुष के अनुसार क्रियापदों के रूप चलते हैं 
तथा उसमें सामान्यतया कोई विभक्ति-प्रत्यय या विभक्ति-परसग नहीं 
आता अथवा 'अ' विभक्ति-प्रत्यय आता है जिसका लोप हो जाता है | 3 
[Etar विभक्ति-प्रत्यय हिन्दी में संस्कृत से आया है | संस्कृत में 
प्रथमा एकवचन की विभक्ति है--अः । हिन्दी में तत्सम शब्दों के 
अन्त्य विसर्ग का लोप हो जाता है | शेष रहा--अ । हिन्दी में पहले 
ही अकारान्त शब्दों के अन्त्य 'अ' का सामान्यतया अपूर्ण उच्चारण 
होता है अतः 'अ' प्रत्यय का लोप हो जाना स्वाभाविक है | ] 
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राम +a =U 
थोड़ा +a - ET 
राम खेलता है । 
घोड़ा आता है | 


“राम! और ‘ater’ यहाँ कर्ता कारक में हैं । . 

832९83. क्रिया का फल कर्ता से भिन्न जिस संज्ञापद या संज्ञातुल्य पद पर पड़ता है 
उसे कर्म कहते हैं तथा उसमें 'को' विभक्ति-परसर्ग आता है; जैसे-- 

राम घोड़े को खरीदता है । 

[टिप्पणी--यहाँ खरीदने की क्रिया राम करता है अतः 'राम' कर्ता 
geri खरीदने की क्रिया का फल घोड़े पर पड़ता है--वही तो 
खरीदा जाता है । अतः 'घोड़ा' कमं हुआ |] 

83१९४. सामान्यतया कर्ता और क्रियापद के बीच ही कर्म को रखते हैं परन्तु यदि 
कर्म पर जोर देना हो तो उसे कर्ता के पहले रखते हैं, क्रियापद पर जोर 
देना हो तो उसे क्म के पहले रखते हैं और कर्ता पर ज़ोर देना हो तो 
उसे क्रियापद के बाद रखते हैं; जैसे-- 

| क-१. बिल्ली चूहे को पकड़ती है | 

| क-२. चूहे को बिल्ली पकती है। . 

| क-३. बिल्ली पकड़ती है चूहे को | 

क-४. चूहे को पकड़ती है बिल्ली | 

क-१ सामात्य वाक्य-रचना है | क-२ में कमं पर, क-३ में क्रियाः 

पद पर और क-<४ में कर्ता पर जोर है | 


SYS. कमे के बाद उस समय या तो कोई बिभक्ति-परसगे नहीं आता अथवा अ 
विभक्ति-प्रत्यय आता है जब वह किसी पदार्थे, साधारण जीव, भाव आदिं 
का सूचक होता है। 

[हिप्पणी-कर्मकारक के बाद "अ" विभक्ति-प्रत्यय का भी लोप हो जाता 
है; जैसे-- 
राम पुस्तक पढ़ता है | 
मोहन बकरी खरीदता है । 
' सोहन विचार करता है |] 


1 r विभक्तिअत्यय संस्कृत की द्वितीया विभक्ति अम्‌ का ही area व्यंजन य्‌ लुप्त होने 
पर बना रहनेवाला रूप है | 


संज्ञापद विसक्ति-प्रत्यय कर्ता कारक का खूप- - ; 
] 
| 
| 
| 
| 
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893. बल, निश्‍चय आदि की विवक्षा सूचित करने के लिए 'अ' विभक्ति-प्रत्यय 
के स्थान पर प्रायः जीव तथा पदार्थसूचक संज्ञापदों के बाद 'को' विभक्ति 
qum वरीय समझा जाता है; जैसे-- 
l (क) राम घोड़ा खरीदेगा । 
(ख) राम घोड़े को खरीदेगा | 
यहाँ (ख) वाक्य से आशय है कि राम अवश्य घोड़ा खरीदेगा d 
(ग) वह मकान वेचेगा । 
(घ) वह मकान को वेचेगा । 
यहाँ (घ) वाक्य से आशय है कि वह मकान अवश्य GRUT | 
S6. अनेक क्रियापदों द्वारा सूचित क्रिया का फल कर्ता से भिन्न किसी अन्य 
व्यक्ति, वस्तु आदि पर नहीं पड़ता; जंसे-- 
राम दोड़ता है | 
लड़का खेलता है | 
मोहन सोया है | 
वह आएगा । ‘ 
GE. जिस धातु से बने क्रियापद का फल कर्ता तक ही परिमित रहता हो उसे 
अकमक धातु और जिसका फल कर्म पर पड़ता हो उसे सकर्मक धातु 
कहते हैं । 
S20. कर्ता एवम्‌ कर्म पर पड़नेवाले फल के विचार से ही किसी घातु के 
अकर्मक अथवा सकर्मक होने का निश्‍चय होता है; जेसे-- 
राम पुस्तक पढ़ता है । ('पढ़' सकर्मक धातु) 
राम पढ़ता है । ('पढ़' अकमक घातु) 
मोहन गेंद खेलता है | ('खेल' सकमक घातु) 
मोहन खेलता है। ('खेल' अकमक घातु) 
मैं हाथ खुजलाता हे | (qaar सकर्मक धातु) 
मेरा हाथ खुजला रहा है। ("ure अकर्मक धातु) 
वह्‌ लड़ाई लड़ा । (ag! सकर्मक धातु) 
वह्‌ खूब लड़ा । (*rg' अकर्मक घातु) 
[डिप्पणी-अतः स्पष्ट है कि प्रयोग के आधार पर कुछ घातुओं का 
अकमंक तथा सकर्मक दोनों रूपों में प्रयोग होता है 1] 
'प्ररिष्कृत हिन्दी व्याकरण 
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कुछ धातुओं के क्रियापदों के साथ दो-दो कमं प्रयुक्त होते हैं | 


सामान्यतया द्विकर्मक घातु का जो कर्म प्राणी का वाचक हो उसे गौण 
कमे एवम्‌ अन्य को मुख्य कर्म कहा जाता है | 


frie धातु के मुख्य कर्म में विभक्ति-परसगं नहीं आता परन्तु गौण 
कमे में 'से' विभक्ति परसर्ग आता है यदि क्रियापद कह अथवा पूछ घातु से 
बना हो अन्यथा 'को' TAT; जैसे--- 
"कह? व 'पुछ' धातु से वना क्रियापद होने पर-- 

राम कृष्ण से प्रश्‍न पूछता है | 

मोती राधा से एक बात कहता है | 
अन्य धातुओं से बना क्रियापद होने पर-- , 

मोहन ने कृष्ण को सारी घटना सुनायी । 

उन्होंने हम को एक वात बतलायी । 

लड़की गुड़िया को कपड़े पहनाती है | 

बहन भाई को राखी वाँघती है। 

हलवाई मुझको लड्डू खिलाता था | 


किसी क्रिया की निष्पत्ति सूचित करने के लिए निष्पन्नतामूलक लकार का 


प्रयोग होता है जो आप्रत्ययान्त क्रिया-रूप एवम्‌ कालवाचक सहायक 
शब्दों के योग से बनता है; जैसे--- 


निष्पन्नतामूलक लकार 

वर्तमान सूत भविष्यत्‌ 
लड़का खेला /है/ /था/ / होगा / 
aq खेला /है/ /था/ [gm] 
fan اقم‎ /था/ /हुँगा / 
लड़की खेली /है/ /थी/ /होगी। 
يرجه‎ खेली /है। (at) / होगी / 
मैं खेली (है। /थी/ [git] 
लड़के खेले /हैं/ /थे | [88 / 
वे/हम खेले /हैं/ /थे | /होंगे / 
तुम खेले. /हो/ /थे / /होगे / 
लड़कियाँ खेली / हैं / / थीं /  / / 
वे/हम खेली /हैं/ /थीं/ / होंगी / 


तुम खेली / हो/ /थीं/ / होंगी / होगी 
[डिप्पणी--मविष्यत्‌ निष्पन्नतामूलक लकार का प्रयोग कम ही होता है ।] 
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SRY. आप्रत्ययान्त क्रिया-रूप के अन्त्य 'आ' स्वर में विकार होने पर यू आगम 
का सामान्यतया लोप हो जाता है; जैसे-- 
लड़का आया /है/ /था/ / होगा / 
लड़की आई /&/ /थी/ /होगी/ 
लड़के आए /हैं/ /थे / [FM | 
लड़कियाँ आई / हैं / /थीं/ / होंगी / 
[टिप्पणी--सामान्यतया इसलिए कि कुछ लोग इस प्रकार भी लिखते हैं 
लड़का आया /है/ /था/ / होगा / 
लड़की आयी /है/ /थी/ / होगी / 
लड़के आये /हैं/ /थे / / होंगे / 
लड़कियाँ आयी / हैं/ /थीं/ / होंगी /] 

SERS. यदि क्रियापद आप्रत्ययान्त हो एवम्‌ सकर्मक घातु से बना हो तो कर्ता में 
“ने! बिभक्ति-परसगे आता है | 

83२2९७, कर्ता में विभक्ति-परसगं या विभक्ति-प्रत्यय हो तो धातु क्रियापद में उसके 
लिंग, वचन एवम्‌ पुरुष के अनुसार परिवतँन नहीं होता । 

S26. कर्ता में विभक्ति-प्रत्यय अथवा विभक्ति-परिसगं होने पर क्रियापद 
विभक्ति-प्रत्यय अथवा विभक्ति-परसगं से रहित कमं के लिग तथा वचन 
के अनुसार बदलता है; SRI 
लड़के ने खिलौना खरीदा /है/ /था/ / होगा / 
लड़की ने खिलौना खरीदा /है/ /था/ / होगा / 
लड़कों ने खिलौना खरीदा /है/ /था/ / होगा / 
लड़कियों ने खिलौना खरीदा / है / /था/ / होगा / 
लड़के ने घड़ी खरीदी /है। [a] [ert] 
लड़की ने घड़ी खरीदी /है/ /थी/ / होगी / 
लड़कों ने घड़ी खरीदी [èl /थी/ / होगी / 
लड़कियों ने घडी खरीदी /है/ /थी/ / होगी / 
लड़के ने खिलौने खरीदे /हैं/ /थे / /होंगे / 
लड़की ने खिलोने खरीदे /हुँ/ [9* | / होंगे / 
लड़कों ने खिलौने खरीदे /हैं/ /थे | / होंगे / 
लड़कियों ने खिलौने खरीदे /हैं / /थे | / होंगे / 
लड़के ने घड़ियाँ खरीदी /हैं/ /थीं/ / होंगी / 
लड़की ने घड़ियाँ खरीदी /हैँ/ /थीं/ / होंगी / 
लड़कों ने घड्या खरीदी /हैँ/ /थीं/ / होंगी / 

"लड़कियों ने घड़ियाँ खरीदी / हैं/ /थीं/ / होंगी / 

, परिष्कृत हिन्दी व्याकरण 
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कर्ता और कम दोनों में विभक्ति-प्रत्यय या विभक्ति-परसगं हों तो क्रिया- 
पद अन्य पुरुष एकवचन रहता है; जैसे-- 

मोहन ने श्याम को बुलाया /है/ /था/ / होगा / 

राम ने सीता को बुलाया /है/ /था/ / होगा / 

मोहन ने लड़कों को बुलाया / है/ /था/ / होगा | 

राम ने लड़कियों को बुलाया / है / /था/ / होगा / 


“ला? सकमक धातु होने पर भी उससे बने आप्रत्ययान्त क्रियापदों की 
उपस्थिति में कर्ता में A विमक्ति-परसर्गे नहीं आता; जँसे-- 

राम पुस्तक लाया /है/ /था/ / होगा | 

सीता पुस्तक लाई /है/ /थी/ / होगी / 

राम पुस्तकें लाया /है/ /था/ /होगा/ 

सीता पुस्तकें लाई /है/ /थी/ / होगी/ 


“समझ घातु के आप्रत्ययान्त क्रियापदो की उपस्थिति में कर्ता के साथ 
'ने' का प्रयोग विकल्प से होता है; जसे-- 
क-१. वह समझा है | 
२. उसने समभा है । 
ख-१. मैं समझा हूं | 
२. मैंने समझा है | 


छींक, नहा, बक तथा बोल अकमक धातुओं के आप्रत्ययान्त क्रियापदों की 
उपस्थिति में कर्ताकारक में विकल्प से 'ने' विभक्ति-परसगं आता है; 
जेसे-- 
क-१. लड़का छींका है । 
२. लड़के ने छींका है | 
ख-१. लड़का नहाया है | 
२. लड़के ने नहाया है । 
ग-१. वह बका है । 
२. उसने बका है | 
घ-१. वह बोला है | 
२. उसने बोला है l? 


Lear’ धातु वस्तुतः ले--आ दो घातुओं के मिश्रण से बना है। 'आ' अकमंक धातु है। 


सम्भवतः इसीलिए 'ला' भी अन्य अकर्मक धातुओं की तरह प्रयुक्त होता है । 


2 “राम ने वोला है ٠١ ऐसे प्रयोग पंजाबी लेखकों की कृतियों में मिलते है | 
परिष्कृत हिन्दी व्याकरण 
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जब अकमंक धातु से बने क्रियापद की उपस्थिति में कर्ता में विभक्ति- 
प्रत्यय या विभक्ति-परसगं आता है तव क्रियापद अन्य पुरुष एकवचन 
रहता है। 

राम ने नहाया [&| ।था/ / होगा । 

सीता ने नहाया /हे। [ul / होगा / 

लड़कों ने नहाया /है। ।/था/ । होगा । 

लड़कियों ने नहाया /है/ /था/ | होगा / 


पूर्व निष्पादित क्रिया का प्रभाव वर्तमान में व्याप्त हो तो वर्तमान 
निष्पन्नतामुलक लकार का प्रयोग भूत निष्पन्नतामूलक लकार की अपेक्षा 
अधिक वरीय होता है; जैसे-- 
` (क) लड़का कल आया था | 
(ख) लड़का कल आया है। 
[टिप्पणी--लड़का यदि आया और चला भी गया तो (क) वाकय ही 
उत्तम है। परन्तु वह आया और अभी तक रुका हुआ है तो 
(ख) वाक्य उत्तम होगा |] 


कर्ता में 'अ' से भिन्न विभक्ति-प्रत्यय अथवा विमक्ति-परसगे हो एवम्‌ कमं 
न हो अथवा अनुक्त हो तो क्रियापद अन्य पुरुष एकवचन रहता है; जैसे 
राम ने खाया /है/ Jal / होगा / 
सीता ने खाया lèl /था/ Lèm] 
लडकों ने खाया (है। [wr] | होगा / 
लड़कियों ने खाया /है/ /था/' / होगा / 


. परन्तु 


राम ने खरवूजा खाया / है / /था/ / होगा / 
राम ने बरफ़ी खाई /है/ /थी/ / होगी / 


औचित्य सूचित करने * लिए औचित्यमूलक लकार का प्रयोग होता है 
जो नाप्रत्ययान्त क्रिया-रूप तथा कालवाचक सहायक शब्दों के योग से 
बनता है | i 
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8323९७. जव क्रियापद नाप्रत्ययान्त क्रियारूप हो तो कर्ता में 'को' विभक्ति-परसगे 
आता है | 


[देखे-नियम ४३३] 
राम को जाना (है। /था/ / होगा / 
सीता को जाना /है/ jay / होगा / 
लड़कों को जाना /है/ /था/ / होगा / 
लड़कियों को जाना /है/ /था/ / होगा / 


[देखें--नियम ४२८] 
राम को घोड़ा खरीदना /है/ /था/ / होगा | 
राम को गाय खरीदनी /है/ /थी/ / होगी / 
सीता को घोड़े खरीदने /हैं/ /थे / /होंगे / 
सीता को TT खरीदनी / हैं / /थीं/ / होंगी / 


BSC. तथ्य या वस्तु-स्थिति सूचित करने के लिए तथ्यमूलक लकार का प्रयोग 
होता है जो रूप एवम्‌ अर्थ की दृष्टि से अनियमित है | 


BSE. खूप के विचार से वर्तमान तथ्यमूलक लकार ताप्रत्ययान्त क्रिया-रूप तथा 
वर्तमान कालवाचक सहायक शब्दों के योग से बनता है | 


[डिप्पणो-स्पप्ट है कि रूप के विचार से वर्तमान प्रवृत्तिमूलक लकार 
और वर्तमान तथ्यमूलक लकार समान हैं |] 


8830. वर्तमान तथ्यमूलक लकार का प्रयोग (क) प्रस्तुत क्षण में घटित व्यापार, 
(ख) चिरन्तन सत्य एवम्‌ (ग) भूत का प्रत्यक्ष वर्णन करने के लिए होता 


है; जेसे-- 
डाकिया आता है । (प्रस्तुत क्षण में घटित व्यापार) 
पृथ्वी घूमती है । (चिरन्तन सत्य) 
राम बन जाते हैं | (मूत का प्रत्यक्ष वर्णन) 


परिष्कृत हिन्दी व्याकरण 
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8383१. ` रूप के विचार से भूत तथ्यमूलक लकार घातु में भूत कालवाचक प्रत्ययः 
लगने से बनता है । 
[टिप्पणी--मूत तथ्यमूलक लकार के क्रियापद आकारान्त क्रिया-रूप के 
समान होते हे |] 


SER. भूत तथ्यमूलक लकार बीते हुए समय में किसी निष्पादित व्यापार की 
सूचना देता है एवम्‌ कुछ अवसरों पर उस व्यापार की पूर्णता भी सूचित 
करता है; जैसे-- 

वह आया । 
उसने वात बनाई | 


लड़का खेला । 

वहु/तूर/में खेला | 

लड़की खेली । 

वह/तु/मैं खेली | 

राम ने पढ़ा | 

सीता ने पढ़ा । डी 
लड़कों ने पढ़ा । 

. लड़कियों ने पढ़ा । 
मैंने/तूने/उसने पढ़ा । 
हमने/तुमने/उन्होंने पढ़ा | 
लड़के ने ग्रन्थ पढ़ा । 
लड़की ने ग्रन्थ पढ़ा । 
लड़कों ने ग्रन्थ पढ़ा | 
लड़कियों ने ग्रन्थ पढ़ा । 
लड़के ने पुस्तक पढ़ी । 
लड़की ने पुस्तक पढ़ी । 


4 “थार कालवाचक सहायक शब्द प्रत्यय रूप में लगता है | [देखेँ--नियम ४०२, ४०३] 
tay कालवाचक सहायक शब्द का प्रत्यय रूपान्तर-- 
वह/तू/मैं (पुरुष) था--आ 
wg aft (स्त्री) थी--ई 
वे/तुम/हम/आप (पुरुष) थे --ए 
वे/तुम/हम (स्त्री) थी-ई 
[विशेष देखे--नियम ४०४] 


“परिष्कृत हिन्दी व्याकरण 
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_ जिस कर्ता अथवा कमं के रूप में प्रयुक्त नामपद के अनुरूप क्रियापद का 
रूपान्तर होता हो, वह यदि स्त्रीलिग वहुवचन हो तो मूत तथ्यमूलक 
लकार के क्रियापद का अन्त्य स्वर अनुनासिक हो जाता है; जेसे-- 

लड़कियाँ खेलीं | 
ञ्याम/तुम/वे खेलीं । 
लड़कों ने पुस्तकें पढ़ी | 
लड़कियों ने पुस्तकं पढ़ीं । 


६38383, रूप के विचार से भविष्यत्‌ तथ्यमूलक लकार घातु में भविष्यत्‌ कालवाचक 


88y. 


प्रत्ययः लगाने से वनता है | 


भविष्यत्‌ तथ्यमूलक लकार भविष्य में होनेवाले व्यापार की सूचना देता 
एवम्‌ सम्भावना प्रकट करता है; जैसे-- 

लड़का AAA | 

वह/तू खेलेगा | 

मैं खेलूँगा । 

लड़की खेलेगी । 

वह/तू खेलेगी | 

मैं खेलूंगी i 

लड़के खेलेंगे । 

वे/आप/हम खेलेंगे | 

तुम खेलोगे । 

लड़कियाँ खेलेंगी । 

वे/आप/हम खेलेंगी | 

तुम खेलोगी । 


ART कालवाचक सहायक शब्द प्रत्यय रूप में आएगा | 
AT कालवाचक सहायक शब्द का प्रत्यय रूपान्तर 


, देखें--नियम ४०३, ४०४] 


वह/तू (पुरुष) होगा -- m 
ü (553) gm — अगा 
वे/हम/आप (,) होंगे — Ut 
aa (स्त्री). होगी -- एगी 
5 (n) gt -- si 
तुम (a) होगी -- योगौ 
RT (a) FM — ği 
परिष्कृत हिन्दी व्याकरण 
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BEES. संकेतमूलक लकार भी रूप की दृष्टि से अनियमित होते हैं | 
8383९5. वर्तमान संकेतमूलक लकार घातु में वर्तमान कालवाचक प्रत्यय के योग 


से बनता है | 


8382. adam संकेतमूलक लकार, के दोनों उपवाक्यों में क्रियापद वर्तेमान 


संकेतमूलक लकार होते हैं; जंसे-- 
वह दे तो मैं di 
वह आए तो मैं जाऊं | 
मैं कहूँ तो वह करे। 


BSc. भूत संकेतमूलक लकार ताप्रत्ययान्त क्रियारूप से सूचित किया जाता है; 
. जसे 
राम आता तो मैं जाता । 
सीता आती तो राघा जाती । 


82०. भूत संकेतमूलक लकार के दोनों उपवाक्यों में क्रियापद भूत संकेतमूलक 
लकार होते हैं । 
[उदाहरण ऊपर देखें] a 
8308४१. भविष्यत्‌ सकेतमूलक जकार आप्रत्ययान्त क्रिया-रूप से सूचित किया जाता 
है; ज॑से-- 
ag आया तो मैं जाऊंगा | 
मैं गया तो वह आएगा । 
1 है? वतमान कालवाचक सहायक शब्द प्रत्यय रूप में आता है। 
“है? कालवाचक सहायक शब्द का प्रत्यय खूपान्तर- | 


UT 

में £— @ 

ya हैं -- एँ 

तुम हो ओ 
'qg' घातु से वना संकेतमूलक वतमान लकार-- 

वह/तू पढ़े | 

मैं पढ़, 1 

हम/वे/आप पढ़ें। 

तुम पढ़ो 1 

बह दे तो मैं लूं । 

वह पढ़े तो मैं उसको पुरस्कार दूं | 


परिष्कृत हिन्दी व्याकरण 
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भविष्यत्‌ संकेतमूलक लकार में आप्रत्ययान्त क्रिया-रूप के स्थान पर 
भविष्यत्‌ तथ्यमूलक लकार का भी प्रयोग होता है; SIL 

वह आएगी तो मैं जाऊंगा । 

मैं जाऊंगा तो वह आएगी | 


भविष्यत्‌ संकेतमूलक लकार के दूसरे उपवाक्य में भविष्यत्‌ तथ्यमूलक 
लकार आता है | 
[उदाहरण ऊपर देखें] 


भूत तथा भविष्यत्‌ संकेतमूलक लकारों में प्रत्ययान्त क्रियारूप का अन्त्य 
ई स्वर अनुनासिक हो जाता है यदि उसका रूपान्तर स्त्रीलिग बहुवचन 
नामपद के अनुसार हो; जैसे-- 

लड़कियाँ आतीं तो औरतें जातीं | 

लड़कियाँ आई तो औरतें जाएंगी | 


भविष्यत्‌ संकेतमूलक लकार से ऐसे व्यापार की पूर्णंता भी सूचित करते 
हैं जिसके तत्क्षण होने की सम्भावना हो; जैसे-- 

मैं अभी आया d 

वे अभी आए | 

वह चुटकियों में आया । 

हम फौरन आए। 


ताप्रत्ययान्त एवम्‌ आप्रत्ययान्त क्रिया-रूपों में भविष्यत्‌ कालवाचक सहायक 
शब्दों के योग से क्रमशः वतेमानकालिक तथा भूतकालिक सम्भावनामूलक 
लकार बनते हैं; जैसे-- 
सम्भावनामूलक लकार 
वर्तसानकालिक सूतकालिक 

राम/वह/तू आता होगा आया होगा 

5 आता हूँगा आया gat 

लड़के आते होंगे आए होंगे 

लड़कियाँ आती होंगी आई होंगी 


घातु में वर्तमान कालसूचक प्रत्यय लगने से भविष्यत्‌ सम्भावनामूलक 
लकार का बोध होता ¢ | 


परिष्कृत हिंन्दी व्याकरण 
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BUC. भविष्यत्‌ सम्भावनामूलक लकार का प्रयोग आशीश, आकांक्षा, विधि, 
अनुमति की प्राप्ति आदि सूचित करने के लिए होता है; जैसे-- | 
वह सो बरस जिए | (आशीश) 
राम आए। (आकांक्षा) 
(पहले) राम आए । (विधि) . 
मैं अन्दर आऊ | (अनुमति की प्राप्ति) 
BYE. किसी काये में प्रवृत्त करने के उद्देश्य से उपस्थित व्यक्ति को आदेश देने 
के लिए आदेशमूलक लकार का प्रयोग होता है | 
838६0. RATT लकार सूचित करने के लिए 'तू' उद्देश्य होने पर केवल धातु 
का प्रयोग करते हैं; जैसे-- 
qur! 
qur | 
तू पढ़ । 
तू पुस्तक पढ़ । = 
तू पुस्तकें पढ़ । 
838६१९. आदेशमूलक लकार सूचित करने के लिए 'तुम' और 'आप' उद्देश्य होने 
पर घातु में क्रमश: ओ ओर एं प्रत्यय लगाए जाते हैं; जैसे-- 
तुम जाओ/आओपढ़ो | 
आप/जाएँ/आए/पढ़ें । 
Baz. .हो, दे और ले घातुओं में ay प्रत्यय लगने पर हो, दो और लो रूप 
तथा 17 प्रत्यय लगने पर हों, दें ओर लें रूप बनते हैं; जैसे-- 
तू दे/लि/हो | 
तुम दो/लो/हो । 
आप/दे/ले/हों । 
1 विधि से अभिप्राय यहाँ ऐसे आदेश से है जो सीधे न दिया गया gi 


परिष्कृतः हिन्दी. व्याकरण 
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SERS. ईकारान्त घातु 'ओ' और 'एं' प्रत्यय लगने पर इकारान्त हो जाते हैं 
तथा य्‌ का विकल्प से आगम होता है; जैसे -- 
पी + at =पिओ/पियो 
सी + ओ =सिओ/सियो 
पी + ए =पिएँ/पियें 
सी -- एं =सिए/सियें 
Ses. यदि धातु का अन्त्य स्वर अपूर्णोच्चरित से भिन्न हो तो CU) प्रत्यय से 
पुर्व विकल्प से यू एवम्‌ व्‌ का आगम भी होता है; जैसे-- 
+Û = (i) आएँ 


(ii) बये 
(iii) आवें 
खा--एं =(¡) खाएं 
(i) खाये 
(iii) 58 
सीन-एं =(i) fag [नियम ४६२] 
(ii) faa 
(iii) 55 
आप आएं/आयें/आवें । 
आप खाएं/खायें/खावें | 
आप सिएं/सियें/सिवें । 


838६8४. ईकारान्त धातुओं को छोड़कर अन्य घातुओं में 'ए' प्रत्यय के स्थान पर 
विकल्प से 'इए' प्रत्यय का भी प्रयोग होता है; जैसे-- 
आप जाएं/जाइए । 
आप खाएं/खाइए | 
आप पढ़ें।पढ़िए । 


SSS. ‘ae घातु में 'इए' प्रत्यय लगने से बननेवाला रूप TET का प्रयोग 
आदेशमूलक लकार में नहीं अपितु आवश्यकतामूलक लकार में होता है। 
[विशेष देखे--नियम ४७३] - 


परिष्कृत हित्दी व्याकरण 
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“इए प्रत्यय लगने पर हो, कर, दे तथा ले घातुओं से हुजिए, कीजिए, 
दीजिए तथा लीजिए अनियमित रूप भी बनते हैं | 
उपस्थित व्यक्ति को निदेश देने के लिए निदेशमूलक लकार का प्रयोग 
होता है | 
निदेश का पालन भविष्य के लिए होता है अतः इसका सम्बन्ध भविष्यत्‌ 
काल से ही होता है | 
निदेशमूलक लकार सूचित करने के लिए नाप्रत्ययान्त क्रिया-हूप का 
प्रयोग करते हैं जो सदा प्रकृत रूप में रहता है; जसे 
तू जाना | 
तुम जाना । 
आप जाना । 
बोलियों में तू अथवा तुम उद्देश्य होने पर निदेशसूचक लकार में धातु में 
“इयो' प्रत्यय भी लगाते हैं; जैसे-- 
q जाइयो/खाइयो/पढ़ियो । 
तुम जाइयो/खाइयो/पढ़ियो | 
निदेशमूलक लकार का प्रयोग संकेतमूलक भविष्यत्‌्कालिक लकार की 
तरह भी होता है; ज॑से-- 
तु दिल्ली जाना तो मेरे लिए रेडियो लाना | 
आवस्यकता सूचित करने के लिए आवश्यकतामूलक लकार का प्रयोग 
होता है | 
व्वाह' घातु मैं 'इए' प्रत्यय के योग से बने रूप के साथ कालवाचक 
सहायक झाब्दों के प्रयोग से आवश्यकतामूलक लकार बनता (नः 
आवश्यकतामूलक लकार के कर्ता में wr विभक्ति-परसगं आता है | 
वर्तमान आवद्यकतामूलक लकार में कालवाचक सहायक शब्द 'है' का 
लोप हो जाता है; जैसे 
राम को घोड़ा चाहिए/चाहिए था/चाहिए होगा । 
राम को घोड़े चाहिए/चाहिए थे/वाहिए होंगे । 
मोहन को पुस्तक' चाहिए/चाहिए थी/चाहिए होगी | 
मोहन को पुस्तकं चाहिए/चाहिए थीं/चाहिए होंगी | 


1 "किज्जे' रूप अपध्र श में मिलता है। | 
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जब (क) दो या दो से अधिक धातुओं अथवा क्रिया-रूपों के योग से तथा ~ 
(ख) नामपद और घातु या क्रिया-रूप के योग से क्रियापद बनता है तो 
उसे संयुक्त क्रियापद कहते हैं; هب‎ 
(क) राम चला जाएगा । 
(चल तथा जा धातुओं से बना संयुक्त क्रियापद) 
(ख) मोहन सो रहा या । 
(सो तथा रह घातुओं से बना संयुक्त क्रियापद) 
(ग) उसने मेरा मत स्वीकार किया । 
(स्वीकार नामपद और कर घातु से बना संयुक्त क्रियापद) 
(घ) डाक्टर ने लड़के को अच्छा किया । 
(अच्छा नामपद और कर घातु से बना संयुक्त क्रियापद), 


संयुक्त क्रियापद के प्रथम धातु अथवा उससे बने क्रियारूप को मुख्य 
क्रियापद ओर द्वितीय को सहकारी क्रियापद कहते हैं; जैसे--- 
राम चला जाएगा । 


चला (मुख्य क्रियापद) 
जाएगा (सहकारी क्रियापद) 
चला जाएगा (संयुक्त क्रियापद) 


संयुक्त क्रियापदों में मुख्य क्रियापद के घातु का अर्थ प्रधान होता है ١ 


संयुक्त क्रियापदों में सहकारी घातु अपने सामान्य अर्थ से भिन्न अर्थ में 
प्रयुक्त होते हैं । 


हिन्दी में सामान्यतया २१ धातुओं से बने सहकारी क्रियापद चलते हैँ-- 
. 8T पूर्णत्व, उपस्थिति 

उठ सहसा होने वाली उन्मुखता 

कर प्रायिकता 

चल अग्रसरता, निरन्तरता 

चाह प्रवृत्ति, संकल्प 

wm निष्पादन, पूर्ति 

जा प्रवृत्ति, अग्रसरता, निरन्तरता, पूर्णत्व 


डाल Maai 
सहयोग, वेग, निष्पन्नता 
निकल संचार 


e O m I 6 60) 25) 2 للد‎ ८० ८७ 
sy 


9^ جم 


पड़ आकस्मिक क्रियाशीलता, विवशता 
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) १२८ 
22. पा आन्तरिक समथेता' 


१३. बन अनवरोध 
१४. बैठ अग्रसरता, सुस्थितता 
१५. मर निश्चयात्मक अप्रिय भाव 
१६. रख प्रयोजन 
१७. रह्‌ सातत्य, उपक्रम 
१८. लग आरम्भ 
१९. ले आप्ति 
qo. सक परिस्थितिजन्य समर्थता 
२१. हो स्थिति, प्रयोजन 
[डिप्पणी--कुछ अन्य घातुओं के भी सहकारी क्रियापद कुछ विशिष्ट 
धातुओं के साथ ही प्रयुक्त होते हैं। ऐसे प्रयोग मुहावरों के 
अन्तर्गत आते हैं; जैसे--- 
(क) एक दिन वह अपने सारे कुनवे को ले डूवेगा Û 
(यहाँ 'ले डूबना' मुहावरा है) 
(ख) जैसे कोई खोटा ग्रह सावन और भादों के महीनों के बीच से 
वर्षा को ले बीतता है!" (यहाँ 'ले बीतना' मुहावरा है) 


BCR. मुख्य क्रियापद घातु रूप में हो तो निम्नलिखित १६ घातुओं से बने 
सहकारी क्रियापद विभिन्न लकारों में आते हैं--- 


१. T 
२. : 
३. ले f सकमेक धातु 


Y. 
X. ST 
६. उठ 
७. चल 
8 


१०: निकल | अकर्मक घातु 


A/O‏ قم 

P 

ع )2 

ot 0 
a LUE 


1 प्रभाकर माचवे, सांचा, qo Y ! 
2 सीताराम चतुर्वेदी, कालिदास ग्रन्यावली | 
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SS. मुख्य क्रियापद घातु के रूप में हो तो 'सक' धातु से बने सहकारी क्रियापद 


परिस्थितिजन्य समर्थंता एवम्‌ अनुमति सूचित करते हैं; जैसे-- 


मुख्य धातु 'पढ' और सहायक धातु 'सक' से बने लकार 
तु 


(3) प्रवृत्तिमूलक लकार 
(क) उद्देश्य -पुंलिग एकवचन 
राम पढ़ सकता है राम पढ़ सकता था 


चह पढ़ सकता है वह पढ़ सकता था 
तू पढ़ सकता है तू पढ़ सकता था 
में पढ़ सकता हूं मैं पढ़ सकता था 


(ख) उद्देश्यस्त्रीलग एकवचन 


सीता पढ़ सकती है सीता पढ़ सकती थी 
चह पढ़ सकती है चह पढ़ सकती थी 
तु पढ़ सकती है तू पढ़ सकती थी 
सैं पढ़ सकती हूं मैं पढ़ सकती थी 
(ग) उद्देश्य--पुंलिंग एकवचन 
लड़के पढ़ सकते हैं लड़के पढ़ सकते थे 
चे पढ़ सकते हैं चे पढ़ सकते थे 
तुम पढ़ सकते हो तुम पढ़ सकते थे 
हम पढ़ सकते हैं इम पढ़ सकते थे 


राम पढ़ सकता होगा 
(नियम ३५९) 
बह पढ़ सकता होगा 
(नियम ३६२) 
तु पढ़ सकता होगा 
(नियम ३६२) 
मैं पढ़ सकता ET 
(नियम ३६४) 


सीता पढ़ सकती होगी 
(नियम ३६१) 
चह पढ़ सकती होगी 
(नियम ३६१) 
तू पढ़ सकती होगी 
(नियम ३६१) 
मैं पढ़ aet git 
(नियम ३६४) 


लड़के पढ़ सकते होंगे 
(नियम ३६५) 
चे पढ़ सकते होंगे 
(नियम ३६८) 
तुम पढ़ सकते होगे 
(नियम ३६९) 
हम पढ़ सकते होंगे 
(नियम ३७०) 
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तू पढ़ सका है तू पढ़ सका था 
मैं पढ़ सका हूँ मैं पढ़ सका था 
(ख) उद्देश्य--स्त्रीलिग एकवचन 
.वह पढ़ सकी है वह पढ़ सकी थी 
तू पढ़ सकी है तू पढ़ सकी थी 
. पढ़ सकी हूँ मैं पढ़ सकी थी 
(ग) उद्देश्य--पुंलिग वहुवचन 
वे पढ़ सके हैं वे पढ़ सके थे 
तुम पढ़ सके हो तुम पढ़ सके थे 
-हम पढ़ सके हैं हम पढ़ सके थें 
(घ) उद्देश्य--स्त्रीलिंग बहुवचन 
वे पढ़ सकी हैं वे पढ़ सकी थीं 
"तुम पढ़ सकी हो तुम पढ़ सकी थीं 
हम पढ़ सकी हैं हम पढ़ सकी थीं 
(३) ओचित्यमूलक लकार-- 
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(घ) उद्देश्य--स्त्रीलिग बहुवचन 
लड़कियाँ पढ़ सकती हैं 
वे पढ़ सकती हैं ` 8 पढ़ सकती थीं 
तुम पढ़ सकती हो 


इम पढ़ सकती हैं 


(२) निष्पन्नतामूलक लकार-- 
(क) उद्देश्य--पुंलिग एकवचन 


लड़का/वह पढ़ सका है लड़का/वह पढ़ सका था 


लड़कियाँ पढ़ सकती थीं 


तुम पढ़ सकती थीं 


हम पढ़ सकती थीं 


लड़कियाँ पढ़ सकती होंगी 
(नियम ३६६) 
वे पढ़ सकती होंगी 
(नियम ३६८) 
तुम पढ़ सकती होंगी/होगी 
(नियम ३७०, ३७१) 
हम पढ़ सकती होंगी 
(नियम ३६८) 


लड़का/वह पढ़ सका होगा 
तू पढ़ सका होगा 
मैं पढ़ सका हूंगा 


वह पढ़ सकी होगी 
तू पढ़ सकी होगी 
मैं पढ़ सकी gat 


वे पढ़ सके होंगे 
तुम पढ़ सके होगे 
हम पढ़ सके होंगे 


वे पढ़ सकी होंगी 
तुम पढ़ सकी होगी/होंगी 
हम पढ़ सकी होंगी 


लड़के को पढ़ सकना है लड़के को पढ़ सकना था लड़के को पढ़ सकना होगा 
लड़की को पढ़ सकना है लड़की को पढ़ सकना था लड़की को पढ़ सकना होगा 


हमको पढ़ सकना है 
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(४) तथ्यमूलक लकार-- 
(क) उद्देद्य--पुंलिंग एकवचन 


वह पढ़ सकता है वह पढ़ सका 
तू पढ़ सकता है तू पढ़ सका 
मैं पढ़ सकता हूं मैं पढ़ सका 
(ख) उद्देश्य--स्त्रीलिग एकवचन 
वह पढ़ सकती है ag पढ़ सकी 
तू पढ़ सकती है तू पढ़ सकी 
मैं पढ़ सकती हूं मैं पढ़ सकी 
(ग) उद्देश्य--पुंलिग एकवचन 
वे पढ़ सकते हैं वे पढ़ सके, 
तुम पढ़ सकते हो तुम पढ़ सके 
हम पढ़ सकते हैं हम पढ़ सके 
(a) उद्देश्य--स्त्रीलिंग बहुवचन 
वे पढ़ सकती हैं वे पढ़ सकीं 
तुम पढ़ सकती हो तुम पढ़ wet 
हम पढ़ सकती हें हम पढ़ wal 


(x) संकेतमूलक लकार-- 
(क) उद्देदय--पुंलिग एकवचन 


वह WS सके वह पढ़ सकता 
तू पढ़ सके तू पढ़ सकता 
मैं पढ़ सके मैं पढ़ सकता 
(ख) उद्देश्य--स्त्रीलिग एकवचन 
ag पढ़ सके वह पढ़ सकती 
तू पढ़ सके . तू पढ़ सकती 
मैं पढ़ सकूँ मैं पढ़ सकती 
(ग) उद्देश्य--पुंलिग एकवचन 
वे पढ़ सकें वे पढ़ सकते 
तुम पढ़ सको तुम पढ़ सकते 
हम पढ़ सकं हम पढ़ सकते 


RRR 


वह पढ़ सकेगा 
तू पढ़ सकेगा 
मैं पढ़ सकेगा 


वह पढ़ सकेगी 
तू पढ़ सकेगी 
मैं पढ़ सकूंगी 


वे पढ़ सकंगे 
तुम पढ़ सकोगे 
हम पढ़ सकेंगे 


चे पढ़ सकेगी 
तुम पढ़ सकोगी 
हम पढ़ wait 


वह पढ़ सका 
तू पढ़ सका 
मैं पढ़ सका 


वह पढ़ सकी 
तू पढ़ सकी 
मैं पढ़ सकी 


वे पढ़ सके 
तुम पढ़ सके 
हम पढ़ सके 
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वे पढ़ सकीं 
तुम पढ़ सकी/सकीं 
हम पढ़ FT 


वह पढ़ सके 
तू पढ़ सके 
मैं पढ़ सकूँ 


वह पढ़ सके 
तू पढ़ सके 
मैं पढ़ सके 


वे पढ़ सके 
तुम पढ़ सको 
हम UR ` 


वे पढ़ सके 
तुम पढ़ सको 
हम पढ़ सकें 


— 


तू पढ़/सकना/देचा 
तुम पढ़/सकना/देना 


ष्ट होता है 1] 


१३२ 
(घ) उद्देश्य--स्त्री लिंग एकवचन 
वे पढ़ सकें वे पढ़ सकतीं 
तुम पढ़ सको तुम पढ़ सकतीं 
हम पढ़ सके हम पढ़ सकतीं 
(६) सम्भावनामूलक लकार-- 
(क) उद्देश्य--पुंलिग एकवचन 
वह पढ़ सकता होगा वह पढ़ सका होगा 
तू पढ़ सकता होगा तू पढ़ सका होगा 
मैं पढ़ सकता हूँगा मैं पढ़ सका हूँगा 
(ख) उद्देद्य--स्त्रीलिग एकवचन 
वह पढ़ सकती होगी वह पढ़ सकी होगी 
तू पढ़ सकती होगी. तू पढ़ सकी होगी 
मैं पढ़ सकती हूँगी मैं पढ़ सकी हुँगी 
(ग) उद्देद्य--पुंलिंग बहुवचन 
वे पढ़ सकते होंगे वे पढ़ सके होंगे 
तुम पढ़ सकते होगे तुम पढ़ सके होगे 
हम पढ़ सकते होंगे हम पढ़ सके होंगे 
(घ) उद्देश्य-्त्रीलिग बहुवचन 
वे पढ़ सकती होंगी वे पढ़ सकी होंगी 
तुम पढ़ सकती होगी तुम पढ़ सकी होगी 
इम पढ़ सकती होंगी हम पढ़ सकी होंगी 
(७) आदेशमूलक लकार-- 
(क) उद्देश्य--एकवचन (मध्यम पुरुष) 
तू पढ़/सक/दे = 
(ख) उद्देद्य--वहुवचन (मध्यम पुरुष) 
तुम पढ़/सको/दो = 
[टिप्पणी--सक' धातु सामथ्येसूचक है। अतः इसके द्वारा आदेश देना 
सम्भव नहीं । यहाँ 'दे' धातु से आशय स्पष्ट हो जाता & 1] 
(८) निदेशमूलक लकार 
उद्देश्य--मध्य पुरुष 
[डिप्पणी--यहाँ भी 'दे' घातु से आशय स्प 
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SCS. आावश्यकतामूलक लकारों को छोड़कर शेष सभी लकारों में संयुक्त क्रियाः 
पदों का प्रयोग हो सकता है | 
[टिप्पणी--प्रश्‍न हो सकता है कि आवश्यकतामूलक लकार ही इस 
बिरादरी से बाहर क्यों? उत्तर में कहा जा सकता है कि 
आवश्यकतामूलक लकार तो केवल एक धातु से बने क्रियापदों तक 
ही सीमित है ।] 


SCY. संयुक्त क्रियापद के मुख्य क्रियापद के विचार से नहीं अपितु सहकारी 
क्रियापद के विचार से उद्देश्य में 'ने' तथा 'को' विभक्ति-परसगों का 
प्रयोग होता है; जेसे-- 

(क) राम पढ़ सकता है । 
(ख) राम पुस्तक पढ़ सकता है । 
(ग) राम पुस्तक पढ़ सका है । 

[टिप्पणी--(ग) वाक्य में "पढ़ सका है' संयुक्त क्रियापद है। अर्थ की 
इष्टि से 'पढ़' सकमंक है अतः क्रियापद सकर्मक हुआ । सहकारी 
क्रियापद यहाँ आप्रत्ययान्त क्रियाख्प में है और 'सक' अकर्मक धातु 
है अतः कर्ता में 'ने' विभक्ति-परसगं नहीं आया । “राम ने पुस्तक 
पढ़ी है' ठीक है परन्तु "राम ने पुस्तक पढ़ सकी है' अशुद्ध ।] 


BCs. यदि संयुक्त क्रियापद का मुख्य अथवा सहकारी क्रियापद नाप्रत्ययान्त 
क्रियारूप हो तो कर्ता में 'को' विभक्ति-परसर्ग अवश्य आता है; जैसे-- 
राम को पढ़ सकना है | 
राम को पढ़ना होता है | 


Boy. मुख्य क्रियापद घातु के रूप में हो तो 'डाल' घातु से बने सहकारी क्रिया- 
पद तीब्रता’ की विवक्षा सूचित करते हैं; जेसे-- 
(१) प्रवृत्तिमूलक लकार 
SEM देश्य [ वह पढ़ डालता है वह पढ़ डालता था WE पढ़ डालता होगा 
9 तू पढ़ डालता है तू पढ़ डालता था तू पढ़ डालता होगा 
एकवचन E पढ़ डालता हूँ. मैं पढ़ डालता था में पढ़ डालता हुँगा 


[शेष सभी रूप 'सक' के समान हैं। देखें नियम ४८३ के अन्तर्गत सभी 
लकारों के उदाहरण] 
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मुख्य क्रियापद धातु के रूप में हो तो 'दे' धातु से बने सहकारी क्रियापद 
सहयोग एवम्‌ वेग की विवक्षा सूचित करते हैं; Wu— 
[सहयोग---अर्थ में] 
वह पत्र पढ़ देता है/वह पत्र पढ़ देता था/वह पत्र पढ़ देता होगा । 
[वेग--अथं में] 
वह दिल्ली से चल देता है/वह दिल्ली से चल देता था/ 

वह दिल्ली से चल देता होगा | 


पटक, फेंक, मार, दबोच, रगड़ आदि मुख्य घातु के रूप में हों तो 
सहकारी 'दे' घातु से स्थान-परिवतंन भी होता है और फलस्वरूप 
विवक्षागत अन्तर भी; जैसे-- posts’ 
क-१. वह पहलवान को पटक देता है | 
२. वह पहलवान को दे पटकता है | 
ख-१. राम ने दुकानदार को पत्थर मारं दिया है | 
२. राम ने दुकानदार को पत्थर दे मारा है । 
[टिप्पणी--क-१. में 'पटक' मुख्य धातु है और 'दे' सहायक धातु जबकि 
क-२. में 'दे' मुख्य घातु हो गया है और 'पटक' सहायक AG! 
इसी प्रकार ख-१. तथा ख-२. में भी समझे d] 


मुख्य क्रियापद घातु के रूप में हो तो 'ले' तथा "do धांतु से बने सहकारी 
क्रियापद क्रमशः आप्ति तथा अग्रसरता की विवक्षा सूचित करते हैं; जेसे-- 
वह्‌ पुस्तक खरीद लेता है । 
मैं घोड़ा खरीद लूंगा | 
केशो का स्वभाव बचपन से तेज था और बांत-वात पर लड़ 
बैठतां था | Dx « . पपप्रभाकर माचवे” 


मुख्य क्रियापद धातु हो तो 'रख' घातु से बने सहकारी क्रियापद प्रयोजन 
सम्बन्धी विवक्षा सूचित करते हैं; जंसे-- 

बह्‌ टोपी पहने रखता है । 

मैं प्रवन्ध कर CAAT | 


1 सांचा, qo 31 
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छोड़, देख आदि मुख्य धातुओं का सहकारी ‘wa’ धातु से स्थान-परिव्तन 
भी होता है और फलस्वरूप विवक्षागत अन्तर भी; जैसे-- 
क-१. उसने दूत छोड़ रखा है | 
२. उसने दूत रख छोड़ा है | 
ख-१. कोई लड़का देख रखें । 
२. कोई लड़का रख देखें । 
मुख्य क्रियापद घातु हो तो ‘ar धातु से बने सहकारी क्रियापद 
(क) पूर्णत्व एवम्‌ (ख) उपस्थिति सूचित करते हैं; जैसे-- 
वह खेल आता है | (पूर्णत्व) 
वह छत पर चढ़ आता है। (उपस्थिति) 
मुख्य क्रियापद घातु हो तो ‘so’ घातु से वने सहकारी क्रियापद ‘agar 
होनेवाली उन्मुखता' सूचित करते हैं; जैसे-- 
वह नाच उठता है.। 
फूल खिल उठता है। : 
मुख्य क्रियापद घातु के रूप में हो तो 'चल' धातु से बने सहकारी क्रिया- 
पद अग्रसरता की विवक्षा सूचित करते हैं और 'निकल' धातु से बने 
सहकारी क्रियापद संचार की विवक्षा करते हैं; जैसे-- 
मकान बन चला है। 
हिसाव हो चला है। 
अखबार चल निकला है | 
i उघर से भी हो निकलना । 
मुख्य क्रियापद धातु के रूप में हो तो 'चुक' धातु से वने सहकारी क्रिया- 
पद निष्पादन की विवक्षा सूचित करते हैं; जैसे-- 
वह खा चुकता है । 
मैं खा चुका हूँ । 
मुख्य क्रियापद घातु के रूप में हो तो 'जा' घातु से वने सहकारी क्रियापद 
प्रवृत्ति एवम्‌ पूर्णत्व की विवक्षा सूचित करते हैं; जैसे-- 
वह सो जाता है । (प्रवृत्ति) 
वह पढ़ जाता है । (पूर्णत्व) 
मुख्य क्रियापद धातु के रूप में हो तो 'पड़' धातु से बने सहकारी क्रियापद 
आकस्मिक क्रियाशीलता की विवक्षा सूचित करते हैं; जैसे-- 
ag गिर पड़ता है | 
मैं हेस पड़ता हू । 
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मुख्य क्रियापद धातु के रूप में हो तो ‘oT धातु से बने सहकारी क्रियापद 
आन्तरिक समर्थता सूचित करते हैं; जेसे-- 

वह पढ़ पाता हे । 

8 लिख पाता हूं | 


मुख्य क्रियापद धातु के रूप में हो तो TX घातु से बने सहकारी क्रियापद 
निश्चयात्मक अप्रिय भाव सूचित करते हैं; जैसे-- 
बाज़ कबूतर को ले मरता है। 


मुख्य क्रियापद धातु के खूप में हो तो 'रह' घातु के सहकारी क्रियापद 
सातत्य एवम्‌ उपक्रम की विवक्षा सूचित करते हैं। 


मुख्य क्रियापद घातु के रूप में हो तो 'रह' धातु से बने आप्रत्ययान्त 
क्रियारूप ही प्रयुक्त होते हैं ओर वे भी कालवाचक सहायक शब्दों के 
साथ; जैसे-- 


“सातत्य? अर्थ मे-- 

लड़का'.पढ़ रहा है” लड़का पढ़ रहा था लड़का पढ़ रहा होगा 
वह पढ़ रहा है वह पढ़ रहा था वह पढ़ रहा होगा 

तू पढ़ रहा है तू पढ़ रहा था तू पढ़ रहा होगा 

मैं पढ़ रहा है मैं पढ़ रहा था मैं पढ़ रहा हूँगा 


लड़की पढ़ रही है लड़की पढ़ रही थी लड़की पढ़ रही होगी 
वह पढ़ रही है वह पढ़ रही थी वह पढ़ रही होगी 


तू पढ़ रही है तू पढ़ रही थी तू पढ़ रही होगी 

मैं पढ़ रही हूं मैं पढ़ रही थी में पढ़ रही Bit 
लड़के पढ़ रहे हैं लड़के पढ़ रहे थे लड़के पढ़ रहे होंगे 

वे पढ़ रहे हैं वे पढ़ रहे थे वे पढ़ रहे होंगे 

तुम पढ़ रहे हो तुम पढ़ रहे थे तुम पढ़ रहे होगे 

हम पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे थे हम पढ़ रहे होंगे 
लड़कियाँ पढ़ रही हैं लड़कियाँ पढ़ रही थीं लड़कियाँ पढ़ रही होंगी 
वे पढ़ रही हैं वे पढ़ रही थीं वे पढ़ रही होंगी 


तुम पढ़ रही हो तुम पढ़ रही थीं तुम पढ़ रही होगी/होंगी 
हम पढ़ रही हैं हम पढ़ रही थीं हम पढ़ रही होंगी ' 


1 अनेक हिन्दी व्याकरण धातु-|-रहा--कालवाचक सहायक शब्दों के रूप में क्रियापद 


होने पर सातत्यबोधक काल मानते हैं । 
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'उपक्रम' अर्थ u— 

वह दिल्ली जा रहा है | 

(अर्थात्‌ वह दिल्ली जाने की तयारी कर रहा है) 

घातु के रूप में प्रयुक्त मुख्य क्रियापद को पूर्वकालिक क्रियापद और सहकारी 
क्रियापद को मुख्य क्रियापद उस समय माना जाता है, जब सहकारी धातु 
पूर्वलिखित धातुओं से भिन्न हो अथवा वह विशिष्ट अथं में प्रयुक्त न होकर 
सामान्य अथे में प्रयुक्त हो; जैसे-- 

नदी समुद्र में जा मिली | 

वह आ घमकता है । 

वह वहाँ जा रहता है । 

[टिप्पणी -यहाँ 'मिल' और ‘aan’ घातु पूर्वलिखित सहकारी घातुओं 
से भिन्न हैं । 'रह' घातु पूर्वलिखित घातुओं में से अवद्य है परन्तु 
वह यहाँ अपने सामान्य अथं में प्रयुक्त हुआ है। अतः इन तीनों 
धातुओं से बने क्रियापद मुख्य क्रियापद हैं। “जा ओर ‘a घातु 
यहाँ. पूर्वकालिक क्रियापद हैं 1] 

सामान्यतया पूर्वकालिक क्रियापद घातु में 'कर' प्रत्यय लगाने से बनते हैं 

और इस बात के सूचक होते हैं कि कर्ता मुख्य क्रिया करने से पहले इसे 
सम्पन्न करता है; जेसे-- 

राम खाकर जाएगा | 

वह नहाकर खाता है | 
'कर' धातु में 'कर' प्रत्यय के स्थान पर 'के' प्रत्यय के योग से qaem 
क्रियापद बनते हैं; जैसे-- 

वह काम करके जाएगा | 


पूरवेकालिक क्रियापद क्रियाविशेषण का काम करते हैं | 


पू्वेकालिक क्रियापद कुछ अवसरों पर कारण, रीति, साधन, अवस्थिति 
आदि के भी सूचक होते हैं; जैसे-- 


वह उनके साथ रहकर रोता ا‎ (कारण) 
लड़का दौड़कर मिठाई लाता है | (रोति) 
वह फाँसी लगाकर मर जाएगा । Hen 
वह हिन्दू होकर मदिरा पीता &! (अवस्थिति 
मुख्य क्रियापद नाप्रत्ययान्त क्रिया-रूप हो तो रह, पड़ तथा हो घातुओं 
से बने सहकारी क्रियापद प्रयुक्त होते हैं | 
परिष्कृत हिन्दी व्याकरण 
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प्रयोजन की विवक्षा इंगित करता है; जेसे-- 


[देखें नियम ४३७] 
राम को जाना रहता है । (आवश्यकता) 
राम को जाना पड़ता है । (विवशता) 
राम को जाना होता है । (प्रयोजन) 


[देखें नियम ४२८] 
राम को पुस्तक पढ़ना रहता है । 
मोहन को घोड़े खरीदने रहते ê | 


मुख्य क्रियापद नाप्रत्ययान्त क्रिया-रूप हो तो उसके साथ 'चाह' धातु के 
सहकारी क्रियापद भी प्रयुक्त होते हैं । 


नाप्रत्ययान्त क्रिया-रूप के साथ जब “TE” घातु के सहकारी क्रियापद 
प्रयुक्त होते हैं तब (क) कर्ता में 'को' विभक्ति-परसगं नहीं आता एवम्‌ 
नाप्रत्ययान्त क्रिया-रूप प्रकृत में ही रहता है; जैसे 

लड़का आना चाहता है | 

लड़की आना चाहती है | 

लड़के आना चाहते हैं | 

लड़कियाँ आना चाहती हैं | 

मोहन घोड़ा खरीदना चाहता है | 

मोहन पुस्तक खरीदना चाहता है । 

मोहन WIS खरीदना चाहता है | 

मोहन पुस्तकं खरीदना चाहता है। 
[टिप्पणी-- 


(m) कुछ लोग “मोहन पुस्तक खरीदनी चाहता है” को शुद्ध बतलाते 


हैं परन्तु उनके मत से 'मोहन घोड़े खरीदने चाहता है” भी तो 
होना चाहिए । परन्तु ऐसा होता नहीं । 


-(ख) आवश्यकतामूलक लकार बिल्कुल अलग चीज़ है यह बात मस्तिष्क 


में dot लेनी चाहिए 1] 
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नाप्रत्ययान्त क्रिया-रूप में विकल्प से विकार होते हैं जब कर्ता के D 
हा से युक्त होने पर वह कर्म के लिंग-वचन से शासित होता 
; जस--- 

pH zm SONUS चाहा | 

सीता ने घोड़ा खरीदना चाहा | 

सीता ने घोड़ी खरीदना चाही । नियम ५११ से 

सोहन ने पुस्तक खरीदना चाहीं । 

कृष्ण ने घोड़ा खरीदना चाहा | 

उसने घोड़ा खरीदना चाहा । 

सीता ने घोड़ी खरीदनी चाही ।, 

मोहन ने पुस्तकें खरीदनी चाहीं | 

कृष्ण ने घोड़े खरीदने 721 | 


मुख्य क्रियापद रूप में नाप्रत्ययान्त क्रिया-रूप एकारान्त हो जाता है जब 
उसके साथ लग, पा तथा दे धातुओं के सहकारी क्रियापद प्रयुक्त होते हैं। 


सहकारी घातु 'लग” आरम्भ अर्थ में, 'पा' अनवरोध अर्थ में तथा 'दे' 
धातु सहयोग अर्थ में प्रयुक्त होता है; जैसे-- 


वह गाने लगा है | (आरम्भ) 
वह जाने पाएगा | (अनवरोध) 
वह नहाने देगा | (सहयोग) 


मुख्य क्रियापद ताप्रत्ययान्त क्रिया-रूप में रहता है जब उसके साथ रह, 
जा तथा-चल धातुओं से बने सहकारी क्रियापद प्रयुक्त होते हैं | 


“रह' धातु से बने सहकारी क्रियापद प्रायिकतासूचक होते हैं, 'जा' धातु 
से बने सहकारी क्रियापद अग्रसरतासूचक एवम्‌ चल घातु से बने सहकारी 


- क्रियापद निरन्तरतासूचक होते हैं; ज॑से-- 


लड़का जाता रहता है । (प्रायिकता) 
मोहन पढ़ता जाता है । (अग्रसरता) 
सोहन खेलता चलता है | (निरन्तरता) 


मुख्य क्रियापद आप्रत्ययान्त क्रिया-रूप रहता है जव उसके साथ रह, हो, 
पड़, बैठ तथा जा धातु से बने सहकारी क्रियापद प्रयुक्त होते हैं | 
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JIG. सहकारी धातु 'हो' से वने क्रियापद स्थितिसूचक तथा “रह” धातु से वने 
क्रियापद. प्रवृत्तिसूचक होते हैं; जैसे-- 
लड़का आया होता है | (स्थितिसूचक) 
मोहन der रहता है | (प्रवृत्तिसूचक) 
US. सहकारी घातु पड़, वेठ तथा जा से वने क्रियापद क्रमशः अग्रसरता, 
सुस्थितता तथा 'निरन्तरता के सूचक होते हैं; जंसे-- 
आँसू निकले पड़ते थे । (अग्रसरता) 
चोर छिपा बेठा था । (सुस्थितता) 
साड़ियाँ पहनी जा रही थीं | (निरन्तरता) 
Yo. ताप्रत्ययान्त एवम्‌ आप्रत्ययान्त क्रिया-रूप एकारान्त रूप में ही प्रयुक्त 
होते हैं यदि उनके साथ सामर्थ्यं अर्थ में 'वन' घातु के सहकारी क्रियापद 
प्रयुक्त होते है । 
YR? जब सहकारी क्रियापद बन धातु से निमित होते हैं तब कर्ता में D 
विभक्ति-परसर्ग आता है; जैसे 
उससे चलते नहीं बनता | 
उससे चलते नहीं बना । 
मुझसे खेले नहीं वनता | 
मुझसे खेले नहीं बना | 
राम से पुस्तक खरीदते नहीं बनती | 
हम से घोड़े खरीदते नहीं बने | 
UR. मुख्य क्रियापद रूप में आप्रत्ययान्त क्रिया-रूप उस समय प्रकृत रूप में ही 
, रहता है जव उसके साथ 'कर' अथवा 'चाह' धातुओं से बने सहकारी 
क्रियापद आते हैं । 
URS. प्रायिकता सूचनार्थं "mx! धातु से वने सहकारी क्रियापदों का भोर 
` सम्भावना सूचनार्थ “चाह' घातु से बने क्रियापदों का प्रयोग होता है; 
जंसे-- 
: राम आया करता है । 
सीता आया करती है | 
मोहन आया चाहता है । 
राधा आया चाहती हे | 
परिष्कृत हित्दी व्याकरण 
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'कर' या “'चाह' घातु से बने सहकारी क्रियापदों का प्रयोग . होने पर 
'जा' घातु से बने 'जाया' आप्रत्ययान्त क्रिया-रूप का प्रयोग होता है; 
जंसे-- 

राम जाया करता है | 

राम जाया चाहता है । 

सीता जाया करती है | 

सीता जाया चाहती है । 


मुख्य क्रियापद के रूप में आप्रत्ययान्त क्रिया-रूप एकारान्त हो जाता है 
जव जा, चल, दे, था, बैठ घातु से बने सहकारी क्रियापद प्रयुक्त होते हैं। 


निरन्तरता सूचित करने के लिए 'जा' तथा “चल' घातु के सहकारी क्रिया- 
पदों का, निष्पन्नता सूचित करने के लिए 'दे' धातु के क्रियापदों का तथा 
सुस्थितता सूचित करने के लिए ‘ae’ घातु के क्रियापदों का प्रयोग होता 
है; जैसे 


वह आम खाए जाता है । (निरन्तरता) 
वह आम खाए चलता है । (m 
वह पुस्तक लाए देता है । (निष्पन्नता) 
ag घड़ी दबाए बैठा है | (सुस्थितता) 


जा, बैठ तथा दे घातु से बने सहकारी क्रियापद ताप्रत्ययान्त एवम्‌ 
आप्रत्ययान्त क्रिया-रूपों में ही प्रयुक्त होते हैं यदि मुख्य क्रियापद एकारान्त 
में हो। 


संयुक्त क्रियापद के सहकारी धातु को आधार बनाकर आनुषंगिक रूप से 
द्वितीय एवम्‌ तृतीय सहकारी घातुओं के क्रियापदों का प्रयोग भी होता 
है; जैसे-- 

ag दाँत बनाता है | 

वह दाँत बनाता चलता है । 

वह दाँत बनाता चल रहा है । 

वह दाँत बनाता चला जा रहा है । 
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URE. नामपदों तथा धातुओं के योग से भी संयुक्त क्रियापद बनते हैं; ज॑से-- 
वह मुझको रुपया उधार देगा। 
[उधार (संज्ञापद) + दे (घातु)] 
राष्ट्रपति संसद भंग करते EI 
[मंग (संज्ञापद)-- कर (घातु)] 
ईश्वर उसको मुक्ति प्रदान करे | 
[प्रदान (संज्ञापद) --कर (धातु)] 
डाक्टर ने रोगी को अच्छा किया । 
[अच्छा (संज्ञाविशेषण)+-कर (arg) ] 
ज्वर से उसका चेहरा काला पड़ WAT. 
| काला (संज्ञाविशषेषण) +-पड़ (घातु)] 
वे गन्दगी दूर करेंगे । 
[दूर (क्रियाविशेषण) +-कर (घातु)] 
तुम्हारी वात होकर रहेगी । 
[होकर (क्रियाविशेषण) + wz (धातु) ] 
उसे (शहर के किनारे को) छोड़ते ही महासागर शुरू हो जाता था 1१ 
—_श्रीलाल शुक्ल 


eT 


USO. वाच्य अर्थात्‌ कथन-प्रकार के विचोर से वाक्य-रचना के तीन भेद किये 
जाते हैं-कतू वाच्य, कर्मवाच्य एवम्‌ भाववाच्य 1° 


US’. amin घातु के क्रियापदों से कतृ वाच्य तथा - भाववाच्य वाक्य-रचनाएं 
. बनती हैं एवम्‌ सकमंक धातु के क्रियापदों से कतृ वाच्य तथा कमंवाच्य 
वाक्य-रचनाएं | 


1 रागदरबारी, तृतीय संस्करण, qo १। 

2 संस्कृत व्याकरण में लज्जा, सत्ता आदि अर्थसूचक धातुओं को अकर्मक तथा शेप को 
सकमक माना गया है । अकर्मक धातुओं से कर्ता के अनुसार क्रिया होने पर कतु वाच्य और 
कर्ता के तृतीया विभक्ति से युक्त होने पर भाववाच्य । भाववाच्य में क्रिया अन्य पुरुष तथा 
एकवचनांत ही होती है । 

सकमक धातुओं से कर्ता के अनुसार क्रिया होने पर कतू'वाच्य तथा कर्म के अनुसार 
क्रिया होने पर कर्मवाच्य । कर्मवाच्य में कर्ता तृतीयान्त और कमं प्रथमान्त होता है । 

हिन्दी वेयाकरणों ने वाच्य के सम्बन्ध में विभिन्न विचार व्यक्त किये हैं। वर्तमान हिन्दी 


dd प्रकृति को दृष्टि में रखकर प्रस्तुत ग्रन्थ में वाच्य का नये सिरे से प्रतिपादन किया 
गया है | 
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५८३२२. जव अकर्मक एवम्‌ सकर्मक धातु के क्रियापदों से कर्ता का व्यापार सूचित 
हो तब वाक्य-रचना कतृं वाच्य होती है; जैसे-- 
अकर्मक धातु (er से बने क्रियापद-- 


्रवृत्तिमूलक लकार राम आता है | 
. निष्पन्नतामूलक लकार राम आया है। 
ओचित्यमूलक लकार राम को आना है । 


तथ्यमूलक लकार राम आएगा | 
सम्भावनामूलक लकार राम आता होगा | 
संकेतमूलक लकार राम आए | 
आदेशमूलक लकार राम (तू) आ । 
निदेशमूलक लकार राम (तू) आना । 
आवश्यकतामूलक लकार राम को आना चाहिए: 
सकर्मक धातु ‘atta’ से बने क्रियापद-- 
प्रवृत्तिमूलक लकार राम पुस्तक खरीदता है | 


निष्पन्नतामूलक लकार रामने पुस्तक खरीदी है | 
ओचित्यमूलक लकार राम को पुस्तक खरीदना है । 


तथ्यमूलक लकार राम पुस्तक खरीदेगा । 
सम्भावनामूलक लकार राम पुस्तक खरीदता होगा | 
संकेतमूलक लकार राम पुस्तक खरीदे । 
आदेशमूलक लकार राम (तू) पुस्तक खरीद । 
निदेशमूलक लकार राम (तू) पुस्तक खरीदना । 


आवश्यकतामूलक लकार राम को पुस्तक खरीदनी चाहिए | 
सभी क्रियापद कर्ता राम के व्यापार के सूचक d | 


१२3३3. अकर्मक घातु से वनी क्रियापदवाली कतृ वाच्य वाक्य-रचना को भाव- 
वाच्य में ढाला जा सकता है। 


1/83. भाववाच्य में क्रियापद सदा अन्य पुरुष एकवचन dfe रहता है तथा 
वह सदा क्रिया का व्यापार सूचित करता है | 
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YY. कतृं वाच्य वाक्य-रचना को भाववाच्य में ढालते समय (क) कर्ता में 'के 
ary’ या 'से' विभक्ति-परसगं आता है, (ख) मुख्य क्रियापद को 
आप्रत्ययान्त क्रिया-रूप दिया जाता है एवम्‌ (ग) उसके ठीक बाद 'जा' 
धातु को मुख्य क्रियापद के रूप में रखा जाता है; जैसे-- 


कतृ वाच्य भाववाच्य 
प्रवृत्तिमूलक लकार--- 
राम आता है। रराम के द्वारा/से आया जाता है। 
सीता आती है। सीता के द्वारा/से आया जाता है। 
मैं आता हूँ । मेरे द्वारा/मुझसे आया जाता है। 
हम आते हैं | हमारे हारा/हमसे आया जाता है | 
निष्पन्नतामूलक लकार 
राम आया है | राम के द्वारा/से आया गया है | 
सीता आई है । सीता के द्वारा/से आया गया है | 
तथ्यमूलक लकार-- 
राम आएगा | राम के द्वारा/से आया जाएगा । 
सीता आएगी । सीता के द्वारा/से आया जाएगा | 
संकेतमूलक लकार--- 
वह्‌ आए। उसके द्वारा/उससे आया जाए | 
मैं आऊ । मेरे द्वारा/मुझसे आया जाए | 


सम्भावनामूलक लकार-- as 
वह आता होगा । उसके द्वारा/उससे आया HAZ दोगा । 
वह आती होगी । उसके द्वारा/उससे आया जाता होगा 1 
वे आते होंगे । उनके द्वारा/उनसे आया जाता होगा । 
[टिप्पणी--आदेश तथा निदेश व्यक्ति-सापेक्ष .होता है, क्रिया-सापेक्ष 
नहीं । आवश्यकतामूलक लकार सकमंक धातु से ही बनता है 
अकमंक से नहीं | भाववाच्य में ओचित्यमूलक लकार के रूप नहीं 
चलते । औचित्य, आदेश, निदेश तथा आवश्यकतामूलक लकारों 
के भाववाच्य रूप हिन्दी में प्रयुक्त नहीं होते ।] 


USS. भाववाच्य में मुख्य धातु 'जा' का आप्रत्ययान्त क्रिया-रूप 'जाया' प्रयुक्त 
होता हैं; जैसे-- 
राम जाता है | 
राम से जाया जाता हे । 
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७४२3५७. सकमंक धातु से वने क्रियापदवाली ag वाच्य वाक्य-रचना को कर्मवाच्य 


में ढाला जा सकता है । 


YSS. कतृ वाच्य वाक्य-रचना को कर्मवाच्य में ढालते समय (क) कर्ता में 'के 


aT अथवा CDU विभक्ति-परसग आता है, (ख) मुख्य क्रियापद को 
आप्रत्ययान्त क्रिया-रूप दिया जाता है एवम्‌ (ग) उसके ठीक बाद "T. 
घातु को मुख्य क्रियापद के रूप में रखा जाता है। 


USE. कतृं वाच्य में यदि कर्म विभक्ति-परसर्ग अथवा विभक्ति-प्रत्यय से युक्त हो 


तो क्रियापद अन्य पुरुष एकवचन ही रहेगा अन्यथा उसमें कमं के लिंग 
तथा वचन के अनुरूप चिकार होगा | 


14६0. कर्मवाच्य में क्रियापद सदा कर्मे का व्यापार सूचित करता है; S 


(क) कमं के विमक्ति-परसर्ग या विभक्ति-प्रत्यय से युक्‍त होने पर-- 


कतु वाच्य कर्मवाच्य 
धरवृत्तिमूलक लकार--- 
राम घोड़े को खरीदता है | राम के द्वारा/से घोड़े को खरीदा जाता है । 


सीता घोड़े को खरीदती है। सीता के द्वारा/से घोड़े को खरीदा जाता है। 

राम घोड़ों को खरीदता है। राम के द्वारा/से घोड़ों को खरीदा जाता है। 

सीता घोड़ों को खरीदती है। सीता के द्वारा/से घोड़ों को खरीदा जाता है । 
निष्पन्नतासूलक लकार--- 

राम ने घोड़े को खरीदा है। राम के द्वारा/से घोड़े को खरीदा गया है | 


ओचित्यमूलक लकार--- 

राम को घोड़े को खरीदना है । राम के द्वारा/से घोडे को खरीदा जाना है । - 
तथ्यमूलक लकार-- 

राम घोड़े को खरीदेगा | राम के द्वारा/से घोड़े को खरीदा जाएगा | 
सम्भावनामूलक लकार--- 

राम घोड़ों को खरीदता होगा । राम के द्वारा/से घोड़ों को खरीदा जाता होगा d 
संकेतमूलक लकार 

राम घोड़े को खरीदे । राम के द्वारा/से घोड़े को खरीदा जाए। 
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(a) कमं के विभक्ति-परसर्ग या विभक्ति-प्रत्यय से रहित होने पर-- 
कतु वाच्य कर्मवाच्य 
प्रवृत्तिमूलक लकार 
राम घोड़ा लाता है। राम के द्वारा/से घोड़ा लाया जाता है । l 
राम पुस्तक लाता है । राम के द्वारा/से पुस्तक लाई जाती है । 
राम घोड़े लाता है | राम के द्वारा/से घोड़े लाए जाते |! 
राम पुस्तकें लाता है | राम के द्वारा/से पुस्तके लाई जाती हैं । 
निष्पन्नतामूलक लकार 
राम ने घोड़ा खरीदा है । राम के द्वारा/से घोड़ा खरीदा गया है । 
सीता ने घोड़ा खरीदा है । सीता के द्वारा/से घोड़ा खरीदा गया है | 
लड़के ने पुस्तक खरीदी है। लड़के के द्वारा/से पुस्तक खरीदी गई है | 
औओचित्यमूलक लकार-- 
राम को पुस्तक खरीदनी है। राम के द्वारा/सि पुस्तक खरीदी जानी है | 
तथ्यमूलक लकार-- 
, राम पुस्तक खरीदेगा | राम के द्वारा/से पुस्तक खरीदी जाएगी | 
सम्भावनामूलक लकार 
राम घोड़ा खरीदता होगा । राम के द्वारा/से घोड़ा खरीदा जाता होगा | 
संकेतमूलक लकार--- ; 
राम पुस्तक wii राम के द्वारा/से पुस्तक खरीदी जाए" 


आवइयकतामूलक लकार--- 
राम को घोड़ा खरीदना चाहिए | राम के द्वारा/से घोड़ा खरीदा जाना चाहिए | 


[टिप्पणी--आदेश तथा निदेशमूलक लकारों में कर्मवाच्य का प्रयोग 


नहीं होता 1] 


1/६3९. कतृ वाच्य वाक्य-रचना का मुख्य क्रियापद "ur या 'देख' धातु से वना हो 
तो कमं वाच्य में 'जा' के स्थान पर 'दे' या 'पड़' घातु के सहकारी क्रियापदों 
का प्रयोग विकल्प से होता है। 
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कर्मवाच्य में 'जा' के स्थान पर 'दे' या 'पड़' सहकारी धातु का प्रयोग 
करने पर (क) कर्ता में 'को' विभक्ति-परसर्ग आता है और मुख्य क्रिया- 
D 'आई' प्रत्यययुक्त भाववाचक स्त्रीलिंग संज्ञा रूप में प्रयुक्त होता है; 
w— 

(क) राम शब्द सुनता है | (कतृं वाच्य) 
क-१. राम के द्वारा/से शब्द सुना जाता है | (कर्मवाच्य) 
(नियम ५३७-५३८) 
क-२. राम को शब्द सुनाई पडता है । (नियम ५४१-५४२) 

क-३. राम को शब्द सुनाई देता है | 


(ख) मोहन चित्र देखता है | (कतृं वाच्य) 
ख-१. मोहन के द्वारा/से चित्र देखा जाता है। (कर्मवाच्य) 
ख-२. मोहन को चित्र दिखाई पड़ता है | EE) 
ख-३. मोहन को चित्र दिखाई देता है | EE) 


जब 'बन' घातु के क्रियापद सहकारी रूप में प्रयुक्त होते हैं तो मुख्य 
क्रियापद के घातु के अकर्मक होने पर भाववाच्य और सकर्मक होने पर 
कर्मवाच्य होता है; SR— 
उससे चलते नहीं बनता | [नियम ५२१] (भाववाच्य) 
राम से पुस्तक खरीदते नहीं बनती । [ ,, ,, ] (कमंवाच्य) 


कर्मवाच्य वाक्य-रचना में (क) कर्ता का उल्लेख अनावश्यक, अध्रासंगिक 
आदि समझकर छोड़ भी दिया जाता है एवम्‌ (ख) कमे के विभक्ति- 
परसग या विभक्ति-प्रत्यय का विकल्प से लोप हो जाता है; जेसे-- 

[क] 


क-१. राम के द्वारा/से पुस्तक खरीदी जाती है । (कर्मवाच्य) 


HR. पुस्तक खरीदी जाती है | (कमंवाच्य) 
ख-१. राम के द्वारा/से घोड़े को खरीदा जाता है | (कर्मवाच्य) 
ख-२. घोड़े को खरीदा जाता है | (कमंवाच्य) 
ग-१. राम को शब्द सुनाई पड़ता है | (कर्मवाच्य) 
ग-२. शब्द सुनाई पड़ता है । (कर्मवाच्य) 
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[«] 
(क) राम चोर को पकडता है | (कतृ वाच्य) 
क-१. राम के द्वारा/से चोर को पकड़ा जाता है। (कर्मवाच्य) 
क-र. चोर को पकड़ा जाता है । (SE) 
क-३. राम के द्वारा/से चोर पकड़ा जाता है | 00 
क-४. चोर पकडा जाता है । (EP 
(ख) सोहन मुझको मारता है | (कतृ वाच्य) 
ख-१. सोहन के द्वारा/से मुझको मारा जाता है। (कर्मवाच्य) 
ख-२. मुझको मारा जाता है | o 
ख-३. सोहन के द्वारा/से मैं मांरा जाता हूँ । (Ee) 
ख-४. मैं मारा जाता हूं | (yn) 


18314. उस कमंवाच्य वाक्य-रचना को कर्म कतृक कहते हैं जव कर्म कर्तावत्‌ 
प्रयुक्त होता है | 


USS. FF TTT वाक्य-रचना में कतृ वाच्य वाक्य-रचना के कर्ता का लोप हो 
जाता है | 


JES. कर्मवाच्य वावय-रचना रचना के सकर्मक धातु से वने क्रियापद को 
तत्सम्बन्धी अकर्मक धातु से बने क्रियापद का रूप देने से कमे TTT 


वाक्य-रचना बनती है; जैसे--- fe 
(क) राम घर बनाता है। | (कतृं वाच्य) 
क-१. राम के द्वारा/से घर बनाया जाता है। (कर्मवाच्य) 
क-२. घर बनता है | (कर्मकतृ क) 
(ख) मोहुन मिठाई बाँटता है | (कतृ वाच्य) 
ख-१. मोहन के द्वारा/से मिठाई वांटी जाती ê | (कर्मवाच्य) 
ख-२. मिठाई dedt है | (aeg क) 
(ग) कृष्ण दरवाजा खोलता है । * (कतृ वाच्य) 
ग-१. कृष्ण के द्वारा/से दरवाजा खोला जाता है। (कमंवाच्य) 
ग-२. दरवाजा खुलता है 1 (aing क) 
(घ) दरजी कमीज सीता है । (कतृ वाच्य) 
घ-१. दरजी के द्वारा/से कमीज सी जाती है | (aiana) 
घ-२. कमीज सिलती है । र (ming क) 
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YSG. वाक्य के एक पद का सम्बन्ध दूसरे पद से स्थापित करने वाले सहायक 


शब्दों को विभक्ति या rea कहते हैं; जैसे-- 
सीता ने गाय को atar | 
[टिप्पणी--'सीता' और 'गाय' नामपद हैं और afar क्रियापद । "ने! 
और “को” सहायक शाब्द EO 'ने' सीता का सम्बन्ध 'बाँधा' से 
जोड़ता है और BI गाय का सम्वन्ध भी ‘ater’ से। अतः 'ने' 
और "mp दोनो विभक्ति-परसगं हुए |] 


1 “विभक्ति' और و‎ इन दो शब्दों में से किसे वरीयता दी जाए, यह निर्णय 
करना कठिन है 1 विभक्ति संस्कृत भापा का शब्द है जो मूलतः प्रत्यय का सूचक है। संस्कृत 
भाषा में विभक्तियाँ प्रत्ययों की तरह ही प्रयुक्त होती हैं अर्थात्‌ पदों से सटाकर लिखी जाती 
हैं और उनका अविभाज्य अंग होती. हैं । हिन्दी में कुछ विभक्तियां तो इस वर्ग में आती हैं 
परन्तु अधिकतर .विभक्तियां अधिकतर serere में पदों से सटाकर नहीं लिखी जातीं | 
संस्कृत में नामपदों की रचना विभक्ति लगने पर ही होती है परन्तु हिन्दी में पदों की रचना 
में विभक्ति का योग आवश्यक नहीं माना जाता । हिन्दी में नामपद और विभक्ति के वीच 
निपात भी आ टपकते हैं परन्तु संस्कृत में ऐसा नहीं होता । निश्चय ही संस्कृत की विभक्ति से 
हिन्दी की विभक्ति भिन्न है । xu लिए आधुनिक विद्वानों ने 'परतर्ग ब्द अपनाना उचित 
समझा है । 

यदि शब्दार्थं की दृष्टि से विचार करें तो कह सकते है कि विभक्ति बह है जो विभक्त 
करे gu देखते हैं कि सामान्यतया कर्ता के लिग, वचन तथा पुरुष के अनुसार क्रियापदों में 
परिवर्तन होता है परन्तु उसके परे विभक्ति आ जाने पर नहीं । विभक्ति सचमुच क्रियापदों 
को कर्ता के लिग, वचन तथा पुरुप के अनुरूप ढलने से रोकती है। जिस संज्ञापद के बाद 
विभक्ति आती है उसके लिंग, वचन तथा पुरुष के अनुसार क्रियापद नहीं बदलता | इस दृष्टि 
से विभक्ति का प्रयोग सार्थक है । TT का अर्थ है--जिसकी सृष्टि परे हो । सामान्यतया 
विभक्ति परे ही रहती है अतः यह नाम भी सार्थक हैं। 
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हिन्दी में छह विभक्ति-प्रत्यय तथा छह ही विभक्ति-परसर्गे हैँ । 
बिभक्ति-प्रत्यय--अ, ए, d, ओं, रा, ना 
विभक्ति-परसगं--ने, को, से, में, पर, का 

कर्ता कारक में अ विभक्ति-प्रत्यय एवम्‌ ने, को तथा से विभक्ति-परसर्ग 
आते हैं । 
कर्ता में ا‎ — 

a देखें नियम ४१३ 
wat में विभक्ति-परसर्ग--. 

ने देख नियम ४२६, ४२८, ४३०, ४३१, ४२२ 

को देखें नियम ४२७, ४७५ 

से देखें नियम' x 3 १, ५३ LU ५३ 5 
a कारक में अ, ए तथा एँ विभक्ति-प्रत्यय एवम्‌ 'को' तथा 'से' विमक्ति- 
परसर्गो का प्रयोग होता है । 
Wd में विभव्ति-प्रत्यय--- 

अ देखें नियम ४१५ 

ए देखें नियम ५९२ 
एं देखें नियम ५६६ 
कर्म में विमक्ति-परसर्ग-- 

को देखें नियम ४१४ 

से देखें नियम ४२३ 
क्रिया के निष्पादन में जो नामपद सबसे अधिक साधक होता है उसे 
करण कहते हैं । 


हिन्दी की जो विभक्तियाँ (ए, d, ओं, रा तथा ना) प्रत्यय रूप में.सटाकर लिखी जाती हूँ 


उन्हे विभक्ति-प्रत्यय और जो विभक्तियाँ सामान्यतया हटाकर और कुछ अवस्थाओं में सटाकर 


भी 


लिखी जाती हैं उन्हें विभक्ति-परसर्ग या केवल परसर्गे कहें तो अच्छा हो | 


संस्कृत में विभक्तियाँ वधन को सूचक भी होती हैं 1 वहाँ जिस नामपद के 


बाद विभक्ति आती है, वह उसके वचन से प्रभावित होती है परन्तु हिन्दी में ऐसा नहीं होता | 
इसके विपरीत हिन्दी की आकारान्त विभक्तियाँ उस नामपद के वचन एवम्‌ लिंग से प्रभावित 
होती हैं जिससे ag किसी नांमपद का सम्बस्ध स्थापित करती है | 


‘gram हूँ में 'ए' को विभक्ति मानते हैं हमारे वाजपेयी जी । 'd' यहाँ विभक्ति नहीं है 


बहुवचन का सूचक प्रत्यय है | Fo हिन्दी व्याकरण, To २३। 


विभक्ति-परसर्गो तथा विभक्तिम्रत्ययों के प्रयोजन का उल्लेख नियम ४११ में हो चुका 


है । नियम ४११ है--'कारकत्व सूचित करने के लिए सामान्यतया विभक्ति-परसर्गो तथा 
विभक्ति-प्रत्ययों का प्रयोग होता है।' 
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करण कारक में 'से' विभक्ति परसग आता है; जैसे-- 
(क) राम साइकिल से आया | 
(ख) मोहन ने छुरी से खरवूजा काटा | 
[टिप्पणी--(क) वाक्य में आने की किया में 'साइकिल' एवम्‌ (ख) वाक्य 
में काटने की क्रिया में 'छुरी' सबसे अधिक साधक है, अतः 
'साइकिल' और 'छुरी' करण हुए ।] 
जिसे कुछ दिया जाए उसके सूचक नामपद को सम्प्रदान कारक कहते हैं। 
सम्प्रदान कारक में 'को' विभक्ति-परसग आता है; जैसे 
राम मोहन को पुस्तक देता है | 
सम्प्रदान में 'को' विभक्ति-परसगं आने पर कमं में 'को' विभक्ति-परसगं 
नहीं आता; जैसे-- 
राम मोहन को पुस्तक देता है । 
पिता जमाता को अपनी कन्या देता है | 
जिससे विच्छेद हो उसके सूचक नामपद को अपादान कारक कहते हैं । 
अपादान कारक में 'से' विभक्ति-परसर्ग आता है; जसे 
पत्ता पेड़ से गिरता है । 
लड़का घर से आता है । 
जिससे रिक्‍्ता-नाता यो स्वामित्व भाव सूचित करना हो उसे सम्बन्ध 
कारकः कहते हुँ | 
सम्बन्ध कारक में 'का' विभक्ति-परसर्ग का एकारान्त विकारी रूप 'के' 
आता है; जैसे 
राम के भतीजी हुई । (नाता) 
राम के घोड़ी है | (स्वामित्व भाव) 


1 संस्कृत भाषा में सम्बन्ध को कारक नहीं माना जाता । हिन्दी में भी सम्बन्ध को कारक 


नहीं माना जाता था । परन्तु आचार्य किशोरीदास जी वाजपेयी ने 'के' को सम्बन्धकारक को 
विभक्ति सिद्ध किया है । 


कुछ विद्वानों का मत है कि 'सीता के लड़की हुई' वाक्य का वास्तविक रूप है--'सीता के 


यहाँ लड़की gi अयवा 'सीता के गर्भ से लड़की हुई' ठीक है । परन्तु 'सीता के भतीजी हुई' 
का वास्तविक रूप क्या होगा-- 


“सीता की भाभी के यहाँ लड़की हुई! अथवा 'सीता के भाभी के गर्भ से लड़की हुई'। « 


जरा ध्यान दीजिए | यहाँ 'लड़की' तो पेदा हो गई परन्तु 'भतीजी' कहाँ गई ! 


` फिर 'राम के भाई है! की जगह यदि यह कहा जाए “राम के यहाँ भाई है' तो सम्भवतः 


ठीक न होगा 
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६३८३९. जो नामपद क्रिया के आधार का सूचकं हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। 
1३६२२. अधिकरण कारक में 'में' एवम्‌ 'पर' बिभक्ति-परसर्गं आते हैं | 


VES. आधार में निहित अथवा उसके अन्तर्गत स्थित होने की अवस्था सूचित 
करने के लिए GP का प्रयोग होता है; जैसे-- 


लड़के में सज्जनता है | (निहित अवस्था) 
आँखों में सुरमा है l ( n n ) 
कानों में बालियां हैं | (६४५७७) 
समुद्र में मछलियाँ हैं | (अन्तर्गत स्थिति) 


USs. आधार के ऊपरी या वाह्य भाग में अथवा उसके निकट स्थित होने की 
अवस्था सूचित करने के लिए 'पर' विभक्ति-परसगे का प्रयोग होता है; 


जैसे-- 
मेज पर पुस्तक है | (ऊपरी भाग में स्थिति) 
दीवार पर विज्ञापन चिपका था । (बाह्य भाग में स्थिति) 
सड़क पर मकान है । (निकट स्थिति) 


SY. जिन नामपदों के बाद विभक्ति-परसर्ग या विभक्ति-प्रत्यय आता है उनमें 
कुछ अवस्थाओं में विकार भी होता है; जेसे-- 
क-१. घोड़ा घास खाता है | 
क-२. घोड़े ने घास खाई | १ 
ख-१. मैं बाजार जाऊंगा | X 
W—3. मुभको बाजार जाना है | 


USSG. विभक्ति-परसगं परे रहने पर आकारान्त पुंलिग एकवचन संज्ञापद एकारान्त 
हो जाते हैं; जैसे-- 


[टिप्पणी--यहां ध्यान रहे कि उक्त निर्देश आकारान्त tat संज्ञापदों 
के लिए ही है स्त्रीलिंग संज्ञापदों के लिए नहीं; जंसे-- 
पाठशाला में लड़के पढ़ते हैं |] 
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ऐसे आकारान्त पुंलिग एकवचन संज्ञापद एकारान्त नहीं होते जो 
(क) उच्च पद के वाचक हों, (ख) विदेशी भूभाग के सूचक हों अथवा 
(ग) जिनके अन्त में ‘gar’ या 'ऐया' वर्ण-समूह हो; जसे 

उच्च पद के वाचक संज्ञापद--- 


दादा + को 
>-दादा को 


| टिप्पणी--इसी प्रकार चाचा को, मामा को, दारोगा को, मुल्ला को; 
परन्तु भतीजे को” तथा “साले को' ही होगा 'भतीजा को' तथा 
'साला को' नहीं । कारण 'मतीजा' और 'साला' भारतीय परम्परा 
के अनुसार उच्च पद के वाचक नहीं । इसके विपरीत 'जीजा' 
उच्च पद का अधिकारी है भले ही उमर में छोटा ही क्यों gri] 
बिदेशी भुभाग के सूचक संज्ञापद-- 


अमेरिका + को 
=अमेरिका को 
बरमा को, अफ्रीका को 
अन्त में 'इया या 'ऐया? वर्ण-समूह होने पर-- 
दरिया + को 
=दरिया को 
[इसी प्रकार तकिया, जाँघिया आदि में] 
साध बनिया ने न जाने किस-किस उपाय से रुपया कमाया MT 
--सम्पूर्णानन्द' 
कन्हैया + को 
=कन्हैया को 
aaa + को 
=खेवैया को 
बोलियों में ऐसे पुलिंग एकवचन तदूभव तथा देशज संज्ञापदों के अन्त्य 
आ का ए विकल्प से होता है जिनके अन्त में "ur वर्ण-सगूह हो; जैसे-- 
तकिया +- को 
=तकिये को 
जांधिया + में 
=जाँधिये में 
बनिया +à 
=वनिये से 


1 ब्राह्मण सावधान, Qo ६ | 
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SE. विभक्ति-परसर्ग परे रहने पर भारतीय नगरों, प्रदेशों, व्यक्ति-नामों एवम्‌ 
उपजातियों के सूचक आकारान्त पुंलिग एकवचन संज्ञापदों के अन्त्य 'आ' 
को एकारान्त करने की प्रवृत्ति कम हो रही है; जैसे-- 

भारतीय नगर-- 
-आगरा (i) .आगरे में 
(1) आगरा में 
अम्बाला (i) अम्बाले में 
(ii) अम्बाला में 
[टिप्पणी--पूर्वत: कुछ आकारान्त नगरों के नामों के अन्त्य आ को 'ए' 
किया जाता था और कुछ के नहीं। अव प्रकृत खूप में ही प्रायः 
ऐसे नामों को रखा जाता है।] 
सारतोय प्रदेश-- 
राजपूताना (1) राजपताने में 
(ii) राजपुताना में 


व्यक्ति-नाम-- 
दीना (i) दीने से 
(४) दीना से 
उपजाति-- 
खन्ना (i) खन्ने पर 
(ii) खन्ना पर 


Uso. विभक्ति-परसर्ग परे रहने पर पुलिंग एकवचन संज्ञापद की विशेषता 
बतलानेवाले आकारान्त संज्ञा-विशेषण भी एकारान्त हो जाते हैं; जैसे--- 


अच्छा घोड़ा--में 
= अच्छे घोड़े में 


काला कुत्ता+को 
= काले कुत्ते को 

मोटा बकरा+-पर 
=मोटे बकरे पर 


बड़ा हाथी -- ने 
=वड़े हाथी ने 
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विशेष्य से परे बिभक्ति-परसगं हो तो उसकी विशेषता बतलानेवाला 
संज्ञाविशेषण सदा उससे पहले माता है; जैसे-- 


लड़का वड़ा 8 | 
(तुम) वड़े लड़के को बुलाओ i 
Ure. जिन संज्ञा-विशेषणों के अन्त में इया, ऐया या atar वणं-समूह होते हैं वे 
एकारान्त नहीं होते; जेसे-- 
राम बढ़िया घोड़े पर बैठा है | 
तुम उस बिचवया से पूछ सकते हो | 
ae इस दिखौभ व्यवहार से प्रसन्न नहीं | 
UNS. आकारान्त विदेशी संज्ञा-विशेषण एकारान्त नहीं होते परन्तु ‘WT आदि 
कुछ संज्ञा-विशेषणों में विकार विकल्प से होता है; जंसे-- 
मुहल्ले में हिन्दुओं के ज़्यादा घर हैं | 
वह ज्यादा घरों में जाएगा । 
वह उम्दा कारीगर है | 
उम्दा कारीगरों ने दरवाज़ा बनाया है। 
ताज़ा मक्खन से घी निकलता है। 
ताजे मवखन से घी निकलता है | 
(7५९७७. विभक्ति-परसर्गं परे रहने पर बहुवचन संज्ञापदों में 'ओं? प्रत्यय आता है 
तथा इसके परिणामस्वरूप अन्त्य (क) अ, ए, ओ तथा अनुनासिक ए 
एवम्‌ आ स्वरों का लोप होता है तथा (ख) ऊ एवम्‌ ई स्वर-वणं Wed 
हो जाते हैँ; जैसे-- 
एकवचन वहुवचन, _. विभक्ति- _ तवरूप 
संज्ञापद संज्ञापद परसग | > 
घर घर + को = घरों wu 
घोड़ा घोड़े + को = घोड़ों को/में/से 
रेडियो . रेडियो + को = रेडियो को/में/से 
पुस्तक पुस्तकी + को = पुस्तकों को/में/से 
गुड़िया गुड़ियाँ + को = गुड़ियों AAR 
तम्बू "qq + को = तम्बुओं को/में/से 
हाथी हाथी + को = हाथियों को/में/से 
[विशेष देखे-नियम ५७६] 
q 
EE नेता नेता + को = नेताओं को 
दादा दादा + को = दादाओं को 


1 «ओं? विकरण माना जाता है। पद और विभक्तियों के वीच जो प्रत्यय आता है उसे 


हिन्दी व्याकरण में 'विकरण' कहा जाता है। 
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४९७५३४. समय, स्थान तथा मानसूचक बहुवचन संज्ञापद यदि संख्यासूचक विशेपण 


से युक्त हों तो विभक्ति-परसगं परे रहने पर उनमें ‘ay प्रत्यय का अव 


लोप हो जाता है; 88 
एकवचन बहुवचन 


समयसूचक संज्ञापद महीना महीने 
n D घंटा घंटे 
स्थानसूचक संज्ञापद स्थान स्थान 
मानसूचक संज्ञापद दर्जन दर्जन 
वह दो महीने पर आया । (“महीनों TT नहीं) 
इस कार्य में दो घंटे से अधिक समय नहीं लगेगा | 
(“घंटों से” नहीं होगा) 
कांग्रेस दो स्थान पर हारी । ('स्थानों पर” नहीं होगा) 
हमारा चार दर्जन से क्या होगा | ('दजनों से' नहीं होगा) 


टिप्पणी--पुराने लेखकों की कृतियों में ‘att’ का प्रयोग मिलता हे । 
5 


७२५७६३. बहुवचन के सूचक प्रत्यय से पूर्व 'इ' स्वर हो तो 'य्‌' का आगम होता है; 


जैसे 
बहुवचन कवि¬-ने = कवियों ने 
„» हाथी+ने 
[देखें--नियम ५७४ के अंतगंत उदाहरण] 
=हाथि+ओं+-ने 
न्ऱ्ह्थियों ने 


Osos. कुछ, कोई ओर क्या सर्वंनामों के अतिरिक्त अन्य सर्वेनामों के साथ 


विभक्ति-परसरगं सटाकर लिखे जाते हैं परन्तु 'पर' सदा हटाकर ही लिखा 
जाता है; जेसे-- 

मैंने, तूने, तुमने, हमने 

उसको, किसको, तिसको 

इसमें, उस पर, मुझ पर 

उन पर 
परन्तु, 

कुछ ने, क्या का, किसी को 
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विभक्ति-परसर्ग परे रहने पर वह, यह, कोन, कोई, जो, सो, वे ओर ये 


सर्वेनामों के रूप क्रमशः उस, इस, किस, किसी, जिस, तिस, उन एवम्‌ 
इन होते हैं । 


वह — उस | |. * उसने, उसको, उसमें, उस पर 

यह इस | | इसने, इसको, इसमें, इस पर 

कौन-- किस | ` किसने, किसको, किसमें, किस पर 
कोई किसी | किसी ने, किसी को, किसी में, किसी पर 
जो — जिस ह 1 जिसने, जिसको, जिसमें, जिस पर 

सो -- तिस | | तिसने, तिसको, तिसमें, तिस पर 

वे -- उन | उनने, उनको, उनमें, उन पर 

ये — इन J | इनने, इनको, इनमें, इन पर 


बहुवचन में किस, जिस तथा तिस के क्रमशः किन, जिन तथा तिन रूप 
हो जाते हैं; जेसे-- 

किनने, किनको, किनमें, किन पर 

जिनने, जिनको, जिनमें, जिन पर 

तिनने, तिनको, तिनमें, तिन पर 


सामान्यतया ^r विभक्ति-परसगं परे होने पर नकारान्त बहुवचन सवनाम 
रूपों का उपान्त्य व्यंजन वर्ण महाप्राण होता है तथा ‘ai प्रत्यय भी 
आता है; जैसे 
[देखें नियम ५७५---ओं' प्रत्यय लगने पर नामपद के अन्त्य FT 
लोप होता है |] 
Sq +न्‌-अ(अपूर्णोच्चरित) 
उन+में=उ+न्ह्‌(+अ लोप) +ओं+-ने 


= उन्होंने : 
इसी प्रकार, 
इन्होंने, जिन्होंने, किन्होने, fagia 
[टिप्पणी-<हिन्दी में उक्त रूप ही व्यवहृत होते हैं यद्यपि राष्ट्रभाषा 
पतंजलि स्वामी निगभानन्द जी ने उनने, इनने, जिनने, किनते 
एवम्‌ तिनने को प्रशस्त माना है । 'अखण्ड ज्योति' पत्रिका में 


इन्हीं रूपों का प्रयोग वर्षों से हो रहा है ।] 


1 नियम ५७७ के अनुसार जब 'कोई' के साथ विभक्ति-परसगं सटाकर नहीं लिखा जाता 


तब उसके अन्य रूप 'किसी' के साथ भी उसे सटाने का प्रश्‍न नहीं उठता । 
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को, में, पर एवम्‌ से विभक्ति-परसगं परे रहने पर “मैं” और 'तू' सर्वनामों 
के क्रमशः "que और que रूप होते हैं; जसे 

मैं मु मुझको, मुझमें, मुझ पर, मुझसे 

तू — तुभ तुमको, qui, TH पर, तुझसे 


SP विभक्ति-परसर्ग परे होने पर मैं, तू, हम और तुम सर्वनाम प्रकृत रूप 
में रहते हैं; जैसे -- 

मैंने लोटा खरीदा है | 

तूने क्या लिखा है ? 

हमने आम खाए | 

तुमने कुछ नहीं खोया । 


'के! विभक्ति-परसर्ग के स्थान पर कुछ अवस्थाओं में 'रे' और QF 
विभक्ति-प्रत्ययों का भी प्रयोग होता है | 


मैं, तू, हम ओर तुम FFT के परे 'के' विभक्ति-परसर्ग के स्थान पर 
"रे! बिभक्ति-प्रत्यय आता है | 


«रे? प्रत्यय का योग होने पर मैं, तू, हम ओर तुम के रूप क्रमशः मेरे, तेरे, 
हमारे और तुम्हारे हो जाते हैं; जेसे-- 

मेरे लड़का हुआ । 

तेरे लड़की हुई । 

हमारे भतीजा हुआ है । 

तुम्हारे भांजी हुई है । 


“झाप? सर्वनाम के साथ 'के' विभक्ति-परसर्ग का भी प्रयोग होता है और 
उसके स्थान पर D प्रत्यय का भी | 


"p विभक्ति-प्रत्यय का प्रयोग होने पर 'आप' का रूप 'अपने' हो 
जाता है | 


'आप' सवंनाम के परे 'के' विभक्ति-परसर्ग हो तो वह मध्यम पुरुष या 
अन्य पुरुष का बोधक होता है; जैसे-- 

आपके मकान है.। 

आपके लड़की हुई है | 
['आपके' का यहाँ अभिप्राय है तुम्हारे, उनके या इनके] . 


परिष्कृत हिन्दी व्याकरण 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Sp all 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१५९ 
QOS. ने' विभक्ति-प्रत्यय से युक्त आप स्वनाम उत्तम पुरुष का सूचक होता है; 
जैसे-- 
अपने मकान है । 
अपने लड़की हुई है । 
1 [“अपने' से अभिप्राय है हमारे i] 


YEO. बोली. में सर्वनामों के 'रे' तथा ^D विभक्ति-प्रत्ययों से युक्त रूपों के साथ 
भी को, से, में तथा पर विभक्ति-परसगों का प्रयोग होता है; जैसे-- 
1 : क-१. मुझको जाना है 1! 
b क-२. मेरे को जाना है । 
ख-१. वह मुभसे पुस्तक ले गया ।* 
; ख-२. वह मेरे से पुस्तक ले गया | 
ग-१. उसने हमको बुलाया है । 
ग-२. उसने अपने को वुलाया है । 
Qc 9. 'ने' विभक्ति-प्रत्यय से युक्त रूप के साथ विमक्ति-परसगों का प्रयोग तो 
प्रशस्त है परन्तु 'रे' विभक्ति-प्रत्यय से युक्त रूप के साथ नहीं; जसे-- 


उसने gwat बुलाया है | : (प्रशस्त) 
उसने तेरे को वुलाया है । ` (अप्रशस्त) 
अपने को जाना है। (प्रशस्त) 
हमारे को जाना है | (अप्रशस्त) 


VER. ‘at’ विभक्ति-प्रत्यय के स्थान पर विकल्प से 'ए' विभक्ति-प्रत्यय का प्रयोग 
मैं, तू, वह, यह, कोन, जो एवम्‌ सो के विकारी रूप के साथ होता है | 


` VER. 'को' विभक्ति-परसर्ग के स्थान पर जब कोई विभक्ति-प्रत्यय आता है तव 
उसके अन्त्य अपूर्णोच्चरित स्वर 'अ' का लोप हो जाता हे; जैसे-- 
मैं / मुझको / मुझे 
तू / तुको / तुरे 
वह / उसको / उसे 
| यह / इसको / इसे 
कौन/ किसको / किसे 
जो / जिसको / जिसे 
| सो / तिसको / तिसे 


2 औचित्यमूलक लकार | 
2 गोण कमं में 'से' विभक्ति-परसगं । 


परिष्कृत हिन्दी व्याकरण 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


) 
क-१. मुभको जाना है | 
क-२. मुझे जाना है | 
ख--१. राम ने मुझको पुस्तक दी । 
ख-२. राम ने मुझे पुस्तक दी । 
ग-१. तुम उसको बुला लाओ | 
ग-२. तुम उसे बुला लाओ । 
घ-१. वह किसको मारेगा ? 
घ-२. वह किसे मारेगा ? 


JES. ‘at विभक्ति-प्रत्यय के स्थान पर विकल्प से 'एं' विभक्ति-प्रत्यय का 
प्रयोग बहुवचन सर्वनाम वे, ये, कौन, जो एवम्‌ सो के विकारी रूप के 
साथ होता है; जैसे-- 
[देखें नियम ५६३] | 
वे / उनको / 55 | 
ये / इनको / 5 
कौन/ किनको / किने 
जो / जिनको / जिनें 
सो / तिनको / तिनें 


YEY. लेखन में सामान्यतया "U^ प्रत्यय से पूर्वे अनुनासिक व्यंजन को महाप्राण 
रूप प्राप्त होता है; जैसे-- 
[यहाँ न्‌ अनुनासिक व्यंजन है] 
उने =उ¬-न्‌+एं 
=उ+न्ह्‌+एं 
= उन्हें 
इने =इ+न्‌+एँ 
=F +R tE 
=इन्हें 
्क्‌+इञ+न्‌+एं 
=F + + EU 
=किन्हें 
=ज्‌+इ+न्‌ञ+एं 
=ज्‌4-इञ-न्ह,+-एं 
=जिन्हें 
तिनें =त्‌+इ+न्‌+एं 
` =त्‌+इ+न्ह,+एं 
र 


tN 
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YES. ‘FF और “तुम” सवेनामों के परे 'को' विभक्ति-प्रसर्ग के स्थान पर UU) 
विभक्ति-प्रत्यय विकल्प से आता है; जैसे-- : 


eau 
= +अ--म्‌ --अ (अपूर्णोच्चरित) +È 
=e a+ (नियम ५९३ से) - 
=g Ha +g +Û (नियम ५९५ से) 
= چ‎ | | 
तुम+-एं 
=H + 
=त्‌+उ+म्‌+एं (नियम ५९३ से) 
न्त्‌ +उ+म्ह,+एं (नियम ५६५ से) 
=I A 

Eg. परिनिष्ठित हिन्दी में 'हम्हें' के स्थान पर 'हमें' रूप ही वरीय माना 


जाता है | 


VEC. 'का' ऐसा विभक्ति-परसर्ग है जो नामपदों का सम्बन्ध नामपदों से तथा 
क्रियापदों का सम्बन्ध क्रियापदो से जोड़ता है; जैसे-- 


हम दोपहर का भोजन नहीं करेंगे । 
[नामपद (संज्ञापद) +नामपद (संज्ञापद)] 


लड़का घर का अच्छा है | 
er [ama (संज्ञापद) + नामपद (विशेषणपद)] 


वह ताकता का ताकता रह गया । 
: (क्रियापद --क्रियापद) 


VES. से, में तथा पर विभक्ति-परसरग मी नामपदों का सम्बन्ध नामपदों से 
जोडते हैं; जेसे-- 
सोहन कुष्ण से अच्छा है | 
लड़का जाइूगरी में सिद्धहस्त है, 
दिन पर दिन बीतते चले जा रहे हैं । 
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Soo. आकारान्त विभक्तिं-परसर्गं या विभक्ति-प्रत्यय के अन्त्य 'आ' में रूपान्तर C 


` 


सामान्य संज्ञा-विशेषण की तरह तथा उस नामपद के लिग तथा वचन के 
_ अनुसार होता है जिससे वह किसी पद का सम्वन्ध स्थापितं करता है; 
जसे 


s 


. राम का भाई आया है | [भाई---पुंलिंग एकवचन] 
राम की बहन आई है। .  [बहन--स्त्रीलिग एकवचन] 
राम के भाई आए हैं | [भाई--पुंलिंग बहुवचन] 
राम की बहनें आई हँ | [बहने—स्त्रीलिग बहुवचन] 


[टिप्पणी--'का' उस पद के तो ठीक वाद आता है जिसका सम्बन्ध वह 


किसी अन्य पद से जोड़ता है परन्तु यह आंवश्यक नहीं है कि जिस 
पद से सम्बन्ध जोड़ा जा रहा है वह उसके ठीक बाद हो ही, 
अन्तराल भी हो सकता है; जैसे-- ` 

कूठ का रंगीनमिज्ञाजी और वेश्‍्यागामिता की लत से. घना नाता 
qur --अमृतलाल नागर 
उक्त वाक्य में 'का' विभक्ति-परसगं "po! संज्ञापद का सम्बन्ध 
“नाता! संज्ञापद से जोड़ रहा है ।] 


६६0१. आकारान्त विभक्ति-परसग से युक्त नामपद संज्ञा-विशेषणवत/जयुक्त होता 
है; जैसे--- 


क-१. भारत का इतिहास | 

क-२: भारतीय इतिहास | 

ख-१. यह इतिहास भारत का है । 
ख-२. यह इतिहास भारतीय है। . 
ग-१. यह घर का घी है | 

ग-२. यह घी घर का है। । 
घ-१. यह qum की मिठाई है | 
घ-२. यह्‌ मिठाई बाजार को है । 


1 ये कोठेवालियाँ, Jo & | 
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SOR. मैं, तू, हम ओर तुम सवंनामों. के अनन्तर 'का' विभक्ति-परसर्ग. की जगह 
“रा' विभक्ति-प्रत्यय आता है | 
[विप्पणी--यहाँ इतना स्पष्ट है कि अन्य सर्वनामों के परे "er विभक्ति- 

परसर्ग ही आता है 'रा' प्रत्यय नहीं; जैसे-- 
आपका जिनका 
इसका तिसका 
उसका तिनका 
इनका किसी का 
उनका , कुछ का 
जिसका क्या का] 
SOR. TT विभक्ति-प्रत्यय परे रहने पर सर्वेनामों के अन्त्य अनुनासिक अथवा 
निरनुनासिक दीर्घ स्वरों का 'ए' हो जाता है; जैसे--- 
मैं +- रा 
]حت‎ 
LH«-u-riT 
=मेरा 
तू+रा 
=q +FTV 
=q +ए--रा 
-7 
[टिप्पणी--'हम' और 'तुम' का अन्त्य स्वर दीघ नहीं 1] 

SOS. ‘w विभक्ति-प्रत्यय परे रहने पर सर्वनाम पदों का अन्त्य अपूर्णोच्चंरित 
स्वर दीघं हो जाता है तथा उपान्त्य अल्पप्राण व्यंजन महाप्राण हो जाता _ 
है; जैसे 
(i) दुम+रा 

=त्‌य-उ +म्‌ +अ (अपूर्णोच्चरित)4-रा 
=q 43 IHMETT 
द =] HIHA FU FT 
 '=त्तुम्हारा 
तुम्हारा घोड़ा तुम्हारी घोड़ी 
तुम्हारे घोड़े तुम्हारी घोड़ियाँ 
(ii) हमरा 
=g +atata (अपूर्णोच्चरित)--रा 
=€ HIHIH 
=g +R ++ 
==हम्हारा ١ 
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जैसे-- : 

हमारा घोडा 

हमारी घोड़ी 

हमारे घोड़े 

हमारी घोड़ियाँ 5 

gog. ‘TT विभक्ति-परसगं द्वारा द्योतित सम्वन्ध अनेक प्रकार के हो सकते हुँ; _ 

जैसे : 

(१) स्वस्वाभिभावः -- राम की घड़ी 

(२) सेव्य-सेवकभाव -- भगवान का भगत 

(३) अंगांगिभाव — वच्चे का हाथ 

(४) जन्यजनकभाव -- मोहन का लड़का 

(५) कतृकमंभाव — — विहारी की सतसई 

(६) कार्य-कारणभाव -- सोने का कंठा 


Sow. ‘a विभक्ति-प्रत्यय से युक्त सर्वनामपद विशेषणवत्‌ प्रयुक्त होते हैं इसलिंए 
इन्हें स्वेनाम-विशेषण भी कहते हैं । 
SOG. “आप' सर्वनाम में ‘ar’ विभक्ति-प्रत्यय के योग से ‘agar सर्वनाम-विशेषण 
बनता है | ; 
SOS. 'अपना' सवनाम विशेषण कर्ता का सम्बन्ध विशेष्य से सूचित. करता है 
` जवकि अन्य सर्वनाम-विशेषण वक्ता या लेखक का सम्बन्ध विशेष्य से 
प्रकट करते हैं; जैसे-- ४ 
(क) राम मेरी पुस्तक पढ़ता है | 
(ख) राम अपनी पुस्तक पढ़ता है | 


[पहले वाक्य में 'मेरी” लेखक या वक्ता के लिए आया है और दूसरे वाक्य 


में 'अपनी' कर्ता राम के लिए 1] 
(ग) वह तुम्हारी माँ से कहता है 1 
5 लिखक या वक्ता की दृष्टि से मध्यम पुरुष की माँ से] 
/ (घ) वह मेरी माँ से कहता है | 
[लेखक या वक्ता की माँ से] 
; : (ङ) वह अपनी माँ से कहता है | 3 
* [कर्ता की माँ से] 


Lag पूरा का पूरा विवरण राष्ट्रभाषा पतंजलि TAT जी परमहंस के 'मौलिक 
. हिन्दी व्याकरण” से साभार उद्धृत किया गया' | 


` “परिष्कृत हिन्दी व्याकरण 


ب 
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SO. परिनिष्ठित हिन्दी में 'हम्हारा' की जगह 'हमारा' का प्रयोग होता है; . 
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का' विभक्ति-परसग युक्त सर्वनाम पद भी सर्वनाम-विशेषणवत्‌ ही प्रयुक्त 
होते हैं; जैसे-- 
वह उसकी माँ से कहता है | 
(लेखक या वक्ता की दृष्टि से अन्य पुरुष की माँ से) 


[टिप्पणी--इन दो वाक्यों को देखें 


(क) मोहन अपना घोड़ा ले गया | 

(ख) मोहन आपका घोड़ा ले गया । 

नियम ६०९ के अनुसार 'अपना' मोहन के लिए आया है (अपना 

सवेनाम-विशेषण कर्ता का सम्वन्ध विशेष्य से सूचित करता है 1) 

और 'आपका' वक्ता या लेखक की दृष्टि से मध्यम पुरुष का 
` सम्बन्ध सूचित करता है (अन्य सर्वेनाम-विशेषण वक्ता या लेखक 

का सम्वन्ध विशोष्य से प्रकट करते हैं ।)] 


जव वक्ता या लेखक किसी संज्ञापद द्वारा सूचित व्यक्ति, वस्तु आदि के 
प्रति स्वामित्व या औपचारिक सम्बन्ध दरसाना चाहता है तब वह TT 
या 'हमारा' का प्रयोग करता है ओर जब आत्मीयता दरसाना चाहता है 
तब 'अपना' का; जेसे-- ; 

क-१. आज हमारा विद्यालय वन्द है.। 

क-२. आज अपना विद्यालय वन्द है । . 
[टिप्पणी--जव स्वामित्व और आत्मीयता दोनों प्रकट करना हो तो दोनों 

का प्रयोग भी होता है; जैसे-- 

आज हमारा अपना विद्यालय बन्द हे । 

आज उसकी अपनी दुकान खुली थी ।] = 


“अपना” के एकारान्त रूप में को, से, में तथा पर विभक्ति-परसर्गो का 
प्रयोग निजवाचक FATT के रूप में भी होता है | 


निजवाचक सर्वनाम कर्ता का सूचक होता है; Wu— 
राम अपने को बहादुर समभता है | 
राम अपने से ATAT | 
राम अपने में खुश है । 
राम विपत्ति अपने पर भेलेगा । 


परिष्कृत हिन्दी व्याकरण 
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निजवाचक सर्वनाम उस समयं वक्ता या लेखक का सूचक होता * है जब 
उसका प्रयोग स्वतन्त्र रूप से होता है; जैसे -- 
अपने को जाना था । | 
अपने से करेंगे । 
अपने में दम नहीं रहा । 
` अपने पर पड़ेगी तो झेलेगे । 


आप से वना ATA’ प्रस्परवाचक ATTA है | 


परस्परबाचक सर्वनाम के साथ 'का' या A विभक्ति-परसर्ग का प्रयोग 


आवश्यक होता है; जैसे-- , 
यह हमारा आपस का झगड़ा Pd 
यह झगड़ा हम आपस में ते करेंगे | 


आ, चढ़, जंच, पड़, पहुँच, भा, मिल, रह, लग, सू; हो आदि अकमक 
धातुओं से बने क्रियापद के उद्देश्य का आधार यदि कोई प्राणी हो तो 
उसके परे 'को' विभक्ति-परसगं आता है; जैसे-- 

राम को FAT आती हे | | 

मोहन को बुखार चढ़ा है | 

राम को पुस्तक जंची नहीं । 

कृष्ण को मार पड़ती है । x 

सीता को. कष्ट पहुंचा । 

राधा को मुरली भाती नहीं । 

रमेश को सुख मिलेगा । 

उसे/उसको घ्यान रहेगा । ` 

मुझे/मुझको चोट लगी थी । 

शरण को कविता लिखने की सूझी 17 --प्रभाकर माचवे 

तुम्हें/तुमको दुःख हुआ होगा । 
[दिप्पणो-यदि आधार प्राणी न हुआ तो ‘ay विभक्ति-परसर्ग नहीं 

आएगा । 

मेरे पेर में चोट लगी | 

उसके दिल में दुःख हुआ ।] 


1 सांचा, qo ९२। 
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उद्देश्य का आधार यदि प्राणी हो तो उसके परे भी 'को' विभक्ति-परसर्य 
आता है; जेसे-- 

रांम को दुःख है 

कृष्ण को बुखार था | 

उसको ध्यान होगा । 


नामपद और आ हो, तथा लग धातुओं के योग से बने संयुक्त क्रियापद के 
उद्देश्य के आधार में 'को' विभक्ति-परसर्ग आता है यदि उसकी रुचि-अरुचि 
प्रकट करनी हो; जेसे-- ^ 

कुष्ण को राधा अच्छी.लगी । 

हमको उनका घर पसन्द आया | 

उसको यह बात वुरी लगी | 


, 


रुचि, अनुकूलता अथवा इनके विपरीत भाव प्रकट करते समय आ तथा ' 


हो धातुओं के मुख्य क्रियापद का विकल्प से लोप हो जाता है; जैसे-- 


क-१. लड़के को लड़की पसन्द आती है | 
क-२. लड़के को लड़की पसन्द है | 
ख-१. मोहन को कहानी पसन्द आई थी | 
ख-२. मोहन को कहानी पसन्द थी | 
ग-१. सीता को घर पसन्द नहीं हुआ | - 
ग-२. सीता को घर पसन्द नहीं । 
यदि मुख्य क्रियापद 'जा' धातु से बना हो तो स्थानवाचक संज्ञापदो के 
परे 'को' विभक्ति-परसग गंतव्य को इंगित करने के लिए आता है; जैसे-- 
गाडी दिल्ली को जाती है | 
यह सड़क गाँव को जाती है । 
लड़का वम्बई को जाता है । 
गंतव्य को इंगित करने वाले विभक्ति-परसर्ग का विकल्प से लोप भी होता 
जेसे-- न 
गाड़ी दिल्ली जाती है | 
सड़क गाँव जाती है | 
लड़का बम्बई जाता है | 
[टिप्पणी--यहाँ स्थानवाचक संज्ञापदों का प्रयोग क्रिया-विशेषण के 


समान प्रतीत होता है 1] 
परिष्कृत हिन्दी व्याकरण 
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संमयसूचक संज्ञापद के कथित काल के अंश को सूचित करने के लिए 
"को? विभक्ति-परसर्ग आता है; जैसे-- 

वह रात को जाएगा | 

(अर्थात्‌ वह रात में किसी समय जाएगा) 

क्रियाथंक संज्ञापदो के परे 'को' विभक्ति-परसर्ग का प्रयोग व्यापार 
सम्बन्धी उद्यतता सूचित करने के लिए होता है; ज॑से-- 

लड़का आने को है | 

वह खेलने को था ! 
मानसूचक संज्ञापदों के परे wp विभक्ति-परसर्ग का प्रयोग उपेक्षा-भाव 
सूचित करने के लिए होता है; जैसे-- 

कोई उसे दो पैसे को भी नहीं पूछता | 
A विभक्ति-परसग प्राणी, वस्तु एवम्‌ मानसूचक संज्ञापदों के परे माध्यम 
एवम्‌ घटक का सूचक होता है; ज॑से-- 

कृष्ण राम से पुस्तक लेता है | 

' लड़का दुकान से आम खरीदता है। ” 

दीवार सीमेंट से बनती है | 

तुम दो को तीन से गुना करो । 

अब कपडा मीटर से बिकता है | 


स्थानसूचक संज्ञापदों के परे 'से' विभक्ति-परसर्ग उद्गम या स्रोत का भी 


^ सूचक होता है; जेसे-- 


मोती समुद्र से निकलते हैं | 
अंगूर कावुल से आते हैं | 
क्रियाथक तथा भावसूचक संज्ञापदों के परे “से! विभक्ति-परसर्ग कारण, 
प्रयोजन, तथा रीति का सूचक होता है; जैसे-- 
पढ़ने से अक्ल आती है | (कारण) 
वह्‌ काम से गया है | (प्रयोजन) 
वह दिल से सेवा करेगा | (रीति) 


भय का हेतु एवम्‌ उपेक्षा-भाव सूचित करने के लिए भी 'से' विभक्ति- 
परसग का प्रयोग होता है; जैसे 


- रमेश कृत्ते से डरता है। (अय का हेतु) . 


वह हमारी बला से. न आए | (उपेक्षा-भाव) 


परिष्कृत हिन्दी व्याकरण 
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प्राणीसूचक संज्ञापदों के परे 'पर' विभक्ति-परसर्ग आरोपण एवम्‌ 
अनुरूपता का सूचक है; जैसे-- 

मुझ पर दोष लगा था | 

बेटा वाप पर पड़ा था | 


« समयसूचक संज्ञापदों के परे qT विमक्ति-परसगं अवधि एवम्‌ नियत 


समय का सूचक होता है; जैसे-- 
बुखार दो महीने पर उतरा | (अवघि) 
गाड़ी समय पर आई d १ (नियत समय) 


क्रियाथंक संज्ञापदों के परे 'पर' विभक्ति-परसगं अनन्तरता, प्रयोजन एवम्‌ 
सम्पादन का सूचक होता है; जैसे-- 


यह काम उनके आने पर होगा । (अनन्तरता) 
, वह दौरे पर गया है | (प्रयोजन) 
उन्होंने हमारे आने पर रोक लगा दी | . (सम्पादन) 


भाववाचक संज्ञापदों के परे 'पर' विमक्ति-परसगं विचायं विषय की 
प्रस्तुति या सम्मुखता एवम्‌ स्थान की विवक्षा सूचित करता है; जैसे-- 
उनकी बातों पर आप मत जाइए | 
आज भी अभाव की aravê निष्ठा की चुनोती पर भुक जाएँगी 1? 
--विद्यानिवास मिश्र 
वंह काम पर गया है | 


मानसूचक संज्ञापदों के परे qT विभक्ति-परसगे विक्रय की विवक्षा 
सूचित करता है; जंसे-- 
मकान एक लाख पर गया । ' 


बहुवचन संज्ञापदों के परे 'मे' विभक्ति-परसर्ग परस्पर-भाव की भी विवक्षा 
देता है; जसे 

लड़कों में झगड़ा हुआ | 

इन देशों में मित्रता होगी | 


1 “मुझको दोष लगा था? भी नियम ६१७ से सिद्ध है। परन्तु आरोपण अथं में 'को' की 


अपेक्षा TT का ही प्रयोग प्रशस्त है | 


2 बसन्त आ गया, To ४१ | 
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ggg. "में" विभक्ति-परसगं वंस्तुसूचक संज्ञापदो के परे आधार से युक्त होने की 
i विवक्षा भी देता है; जैसे-- 
: कानों में कुण्डल हैं । 
हाथ में घड़ी लगी थी | 


SE. 'में' विभक्ति-परसगं स्थानसूचक संज्ञापदों के परे प्रवेश की विवक्षा एवम्‌ 
समयसूचक संज्ञापदों के परे कथित समय के विस्तार की विवक्षा सूचित 
करता है; जैसे-- 

हम लोग जंगल में जाएंगे । 
हम लोग रात में पढ़ते हैं | 


SEG. "में! विमक्ति-परसगं क्रियार्थक संज्ञापदों के परे विचार्यं विषय की विवक्षा 
सूचित करता है; जैसे-- 


उनको जाने में देर होगी । 
नगर-निर्माण में तो नहीं पर महल-निर्माण में मुझसे भी सलाह 
ली गई 0 7 5 —मनु शर्मा 


- 


Sse. CUP विभक्ति-परसर्ग भाववाचक संज्ञापदों के परे विशेषता एवम्‌ प्रवृति- 
 शीलता का सूचक है; जैसे-- . 

वह्‌ कद में बड़ा है । (विशेषता) 

वह काम में लगा था | (विचायं विषय) 


GSO. जब संज्ञापदों का सम्बन्ध स्थान तथा समयसूचक क्रियाविशेषणों से जोड़ा 
जाता है तब 'के' विभक्ति-परसर्ग का प्रयोग होता है; जैसे 
मंदिर विद्यालय के आगे है । 
हम दिल्ली के निकट पहुँच चुके हैं । 
; राम के सिवा वहाँ कौन गयो था | 
[7 वे राम के साथ आए हुँ | 
सड़क के एक ओर पेट्रोल स्टेशन था ।* --श्रीलाल शुल्क 


1 द्रौपदी की आत्मकथा, To ४७। i 

£ 'समय तथा स्थानसूचक संज्ञापद क्रिया-विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं ٠١ 

(देखें--नियम ८२१) 
T E : यहाँ 'ओर' क्रिया-विशेषण की तरह प्रयुक्त हुआ EU : 
| 3 राग दरवारी, तृतीय संस्करण, qo 4 1 
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१७१ 


जव आपेक्षिकता की विवक्षा सूचित करना अभिप्रेत हो तब 'के' के स्थान 
पर 'से' विभक्ति-परसगं का प्रयोग करते हैं; जैसे-- 
(क) मंदिर विद्यालय से दूर है । 
[यहाँ आशय है कि मंदिर विद्यालय की अपेक्षा अधिक दूर है ।] _ 
(ख) राम कृष्ण से पहले आया d 
[राम कृष्ण की अपेक्षा पहले आया 1] 


जब 'के' विभक्ति-परसर्ग किसी नामपद का सम्बन्ध विना, सिवा, अलावा, 
बावजूद या वगर क्रिया-विशेषणों से स्थापित करता है तब इन क्रिया- 
विशेषणों का प्रयोग विकल्प से संज्ञापदों के पूवं भी होता है; जैसे-- 

क-१. राम के सिवा वहाँ कोई नहीं है । 

क-२. सिवा राम के वहाँ कोई नहीं है | 

ख-१. कहने के बावजूद वह वहाँ गया ही | 

ख-२. वावजूद कहने के वह वहाँ गया. ही | 

ग-१. आपके अलावा वहाँ से कोन आया ? 

, ग-२. अलावा आपके वहाँ से कोन आया ? 
घ-१. उसके बिना यह काम कोई नहीं करेगा | 
घ-२. बिना उसके यह काम कोई नहीं करेगा । 


जब संज्ञापदों का सम्त्रन्ध संज्ञा-विशेषणों से जोड़ा जाता है तब समता या 


' अनुरूपता की विवक्षा सूचिते करने के लिए 'के' विभक्ति-परसर्ग का 


प्रयोग करते हैं; जसे 

वह रमेश के बरावर है। 

कृष्ण मोहन के जैसा है । 
जब नामपदों का सम्बन्ध नामपदों से जोड़ा जाता है तव तुलना या 
विभेद, युक्तता या राहित्य एवम्‌ भौगोलिक स्थिति की विवक्षा सूचित 
करने के लिए 'से' विभक्ति-परसर्ग का प्रयोग करते हैं; जैसे-- 


मोहन राम से अच्छा है | (तुलना) 
यह पुस्तक उस पुस्तक से भिन्न है । (विभेद) 
समुद्र रत्नों से भरा है | (युक्तता) 
तालाब पानी से खाली है | (राहित्य) 
वह आँख से अंधा है.। ; (2) 
मंदिर नदी से उत्तर है । (भौगोलिक स्थिति) 
हिमालय पूवं से पश्चिम फला है । , (0 -) 
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जब नामपद्रों का सम्बन्ध नामपदों से जोड़ा जाता है तव विशेषता या 
स्थिति सूचित करने के लिए P विभक्ति-परसर्ग का प्रयोग करते हैं 
जैसे 
वह घर में बड़ा है । : (विशेषता) 
मोहन लड़ने में तगड़ा g- (See) 
“ सोहन राजनीति में निपुण है । (स्थिति) 
युद्ध विश्व में व्याप्त था। | ($53) 


द्विरुक्त पदों के बीच ‘ar’ समष्टि की, 'पर' निरन्तरता की तथा 'से' 


` अत्यघिकता की विवक्षा सूचित करता है; जँसे-- ` 


(क) घर का धर सिनेमा देखने गया है | 
(सारा घर-घर के सव लोग--समष्टि) 
(ख) दर्शक पर दर्शक चले आ रहे हैं। (निरन्तरता) 
(ग) ग्ररीब से गरीव भी लड़की को इतना तो देते ही हैं । 
(अत्यधिक ग्रीब--अत्यघिकता) 


‘ar बिभक्ति-परसगं के स्थान पर 'सम्बन्धी' संज्ञा-विशेषण का प्रयोग भी 
कुछ अवसरों पर होता है; जैसे-- 

क-१. घर का झगड़ा । 

क-२. घर सम्बन्धी झगड़ा | 

ख-१. पेट की बीमारी | 

ख-२. पेट सम्बन्धी बीमारी । 


'से' की जगह A से” का प्रयोग वरीय होता हैं जब विच्छेद मध्य से हो 
जसें 

क-१. वदवु नाले से आ रही थी । 

क-२. बदबू नले में से आ रही थी | 

ख-१. घर से कोई एक जाएगा | 

ख-२. घर में से कोई एक जाएगा । 

ग-१. सो से पाँच घटा दो । 

TQ. सौ में से पाँच घटा दो | 

घ-१. वह भीड़ से निकल गया |? . 


` 


घ-२. वह भीड में से निकल गया । 
1 यह्‌ प्रयोग प्रशस्त नहीं। 
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१७३ 


SSS. 'से' की जगह विकल्प से 'पर से! का प्रयोग होता हे जव विच्छेद ऊपर 


से हो; जंसे-- 
क-१. वह छत से कूद पड़ा | 
क-२. वह छत पर से कूद पड़ा | 
ख-१. राम सीढ़ी से गिर पडा | 
ख-२. राम सीढ़ी पर से गिर पडा | 


SUO. ‘ar विभक्ति-परसर्ग के स्थान पर विकल्प से 'पर का? तथा di का' का 
प्रयोग आधार का बाह्य त॑था आन्तर सम्बन्ध द्योतित करने के लिए होता 
है; जैसे-- 

क-१. चित्र का परदा हटा दो | 

क-२. चित्र पर का पर्दा हटा दो । 

खु-१. मेरा हाथ का कंगन गिर गया । 

ख-२. मेरा हाथ में का कंगन गिर गया । : 

८६४९१. कुछ संज्ञा तथा क्रिया-विशेषण पदों का प्रयोग. विभक्ति-परसर्गों के स्थान 
पर होता है और यदि वे पद मूलतः स्त्रीलिग हैं तो उनके पहले 'की' 
अन्यथा 'के' विभक्ति-परसर्ग का प्रयोग होता है। ` 


८३४-२. गंतव्य का दिशा-निर्देश करने के लिए 'को' विभक्ति-परसर्ग के स्थान पर 
'ओर' तथा 'तरफ़' मूलत स्त्रीलिंग संज्ञापदों का प्रयोग होता है; जैसे-- 
क-१. राम घर को जा रहा है। 
क-२. राम घर की ओर जा रहा है। 
५ 8-3. राम घर की तरफ़ जा रहा है। 

SYS. करण या साधन का निर्देश करने के लिए A विभक्ति के स्थान पर 
द्वारा” या TT क्रिया-विशेषणों का प्रयोग होता है; जैसे-- 
करण में के द्वारा/जरिए-- 

क-१. राम छुरी से आम काटता है। 
FY. राम छुरी के द्वारा आम काटता है | 
क-३. राम छुरी के ज़रिए आंम काटता है ।' 
साधन में के لك‎ T— 
ख-१. राम गाड़ी से आया | 
ख-२. राम गाड़ी के द्वारा आया | 
ख-३. राम गाड़ी के ज़रिए आया | : N 


1 यह प्रयोग प्रशस्त नहीं है । 
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हेतु का निर्देश करने के लिए 'से' विभक्ति-परसगं के स्थान पर 'कारण' 
संज्ञापद एवम्‌ 'मारे” क्रिया-विशेषण का प्रयोग होता है; जैसे 

क-१. उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया | 

क-२. उसका चेहरा गुस्से के कारण लाल हो गया | 

क-३. उसका चेहरा गुस्से के मारे लाल हो गया । 

ख--१. वह' भूख से दुःखी है | 

ख-२. वह we के कारण दुःखी है | 

` ख-३. वह भूख के मारे दुःखी है | 
` तुलना का निर्देश करने के.लिए 'से' विभक्ति-परसर्ग के स्थान पर अपेक्षा 

एवम्‌ वनिस्बत स्त्रीलिंग संज्ञापदों का प्रयोग होता है; ज॑से-- 

क-१. राम मोहन से अच्छा है । 

क-२. राम मोहन की अपेक्षा अच्छा है | 

क--३. राम मोहन की बनिस्वत अच्छा है | 

ख-१. सीता कृष्णा से सुन्दर है | 

ख--२. सीता कृष्णा की अपेक्षा सुन्दर है | 

ख-३ सीता कृष्णा की वनिस्वत सुन्दर है | 
अंतर्गत स्थिति का निर्देश करने के लिए D विभक्ति-परसगं के स्थान पर 
(अंदर! तथा 'भीतर? क्रिया-विशेषणों का प्रयोग होता है; जैसे-- ~ 

,क-१. लड़का कमरे में सोया है | 

क-२. लड़का कमरे के अंदर सोया है -। 

क-३. लड़का कमरे के भीतर सोया है | 
परस्पर-भाव का निर्देश करने के लिए 'मे' विभक्ति-परसगे के स्थान पर 
बीच एवम्‌ मध्य पुंलिग संज्ञापंदों का प्रयोग होता है; TA— 

क-१. WIS उन लोगों में हुआ | 

क-२. झगड़ा उन लोगों के बीच हुआ | 

क-३. झगड़ा उन लोगों के मध्य हुआ | 
आधार के ऊंपरी भाग का निर्देश करने के लिए 'पर' विभक्ति-परसगं के 
स्थान पर ‘aoe’ क्रिया-विशेषण का प्रयोग होता है; जसे ' 

लड़का छत पर है। 
लड़का छत के ऊपर है | 


- 
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QE. कुछ संज्ञा तथा क्रिया-विशेषण पद विभक्ति-परसगों की तरह भी प्रयुक्त हैं 
ओर ऐसी स्थिति में उनके पहले भी $ विभक्ति-परसर्ग आता है । 


SSO. . प्राप्ति एवम्‌ प्रयोजन अर्थो में 'लिए' क्रिया-विशेषण का विमक्ति-प्ररसर्ग 
की तरह प्रयोग होता है; जैसे--- 

वह सुख के लिए चिंतित है | (प्राप्ति) - 

वह सेवा के लिए नियुक्त था । \ (प्रयोजन) 


SS. स्वामित्व अर्थं में 'पास' किया-विशेपण का विभक्ति-परसगे की तरह 
प्रयोग होता है; जैसे-- : 
सोहन के पास गाय है । 
राम के पास बंदूक थी | 


SAR. पक्षग्रहण अर्थं में साथ एवम्‌ संग संज्ञापदों का विभक्ति-परसर्ग की तरह 
` प्रयोग होता है; जैसे-- 
हम आपके साथ gi 
` वे समाजवादी दल के संग हैं । 


RSS. जब किसी नामपद का सम्वन्ध 'के' विभक्ति-परसगं क्रिया-विशेषण तथा 
एकारान्त रूप में प्रयुक्त ताप्रत्ययान्त एवम्‌ आप्रत्ययान्त क्रिया-रूपों से 
स्थापित करता है तो क्रमशः युगपत्‌ तथा अपेक्षा की विवक्षा सूचित होती 


' है; जैसे-- 
वहाँ सम के पहुँचते वह चल पड़ा । (युगपत्‌) 
मेरे रहते तुम्हें कुछ नहीं होगा | (Sys) 
उनके आए यह बात होगी । (अपेक्षा) 


GSS. जब किसी नामपद का सम्बन्ध ‘ay’ विभक्ति-परसगं क्रिया-विशेषण तथा 
एकारान्त रूप में प्रयुक्त ताप्रत्ययान्त, आप्रत्ययान्त एवम्‌ नाप्रत्ययान्त 
क्रिया-रूपों से स्थापित करता है तो क्रमश: प्रायिकता, निष्पन्नता तथा 
उन्मुखता की विवक्षा सूचित होती है; जैसे-- 


यहाँ मोहन को आते बरसों हो गए । (्रायिकता) 
यहाँ कृष्ण को आए महीनों हो गए | (निष्पन्नता) 
हमने लड़के को पढ़ने दिल्ली भेजा है । . (उन्मुखता) 
, परिष्कृत हिन्दी व्याकरण 
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जब 'के' विभक्ति-परसगे किसी deu का सम्बन्ध 'जँसा' सार्वनासिक 
विशेषण पद से स्थापित करता है तब, विकल्प से “जैसा” के स्थान पर 
tay! का प्रयोगं भी होता है; जैसे-- 
क-१. मोहन का मकान सोहन के मकान के जैसा है। - 
` क-२. मोहन का मकान सोहन के मकान के सा है। 
. ख-१. राम की गाय कृष्ण की गाय के जैसी है। 
ख-२. राम की गाय कृषण की गाय के सी है। C 


star एवम्‌ ‘ar के पूर्व के विभक्ति-परसगं का विकल्प से लोप हो 
जाता है; जेसे-- 
क-१. मोहन का मकान राम के मकान के TAT है। 
, 'क-२. मोहन का मेकान राम के मकान जैसा है | 
ख-१. सोहन की पुस्तक दिनेश की पुस्तक के Tat है | 
ख-२. सोहन की पुस्तक दिनेश की पुस्तक जैसी है | 


cay विभक्ति-परसगं के साथ 'सा' अनुरूपता का सूचक होता है; जेसे-- 
उसका चेहरा राम के चेहरे का सा है। 


विभक्ति-परसग लुप्त होने पर भी प्रभावी होता है; जैसे-- 
उसके जैसा बहादुर तुमको कहाँ मिलेगा ? 
उस जैसा बहादुर तुमको कहाँ मिलेगा ? 
7 उस सा बहादुर तुमको कहाँ मिलेगा ? 


के! विभक्ति-परसगं की जगह प्रयुक्त X^ विभक्ति-प्रत्यय का भी लोप _ 
होता है और इसके परिणामस्वरूप मेरे और तेरे रूप क्रमशः मुझ और : 


तुझ हो जाते हैं; जेसे-- 
मोहन तेरे/मेरे wur डरपोक है | 
मोहन तुभ/मुझ जैसा डरपोक है 
मोहन तुझ/मुझ सा डरपोक है। 


1 


REL संज्ञा-विशेषण है । यह do सदृश का तद्भव रूप है। 
3 के! विभक्ति-परसर्ग के लोप होने से समास हो जाता है अतः मकान और जैसा के बीच 


प्राय: योजिका भी लगाई जाती है; जैसे-- 


मोहन का मकान राम के मकान-जैसा है | 
सोहन की पुस्तक दिनेश की पुस्तक-जँसी है | 


परिष्कृत हिन्दी व्याकरण y 
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S090. X विभक्ति-परसगे का लोप होने पर हमारे और तुम्हारे रूप क्रमशः हम 
और तुम हो जाते हैं'; जैसे-- | 

क-१. वह हमारे जैसा हे । 

क-२. वह हम जैसा है । 

क-३. वह हम सा है। 

ख-१. वह तुम्हारे जैसा है | 

ख-२. वह तुम जैसा है | 

ख-३. वह तुम सा है | 


a 


1 


६६९७१. स्थानवाचक क्रिया-विशेषणों के अनन्तर "का? एवम्‌ 'से' विभक्ति-परसर्गों 
का प्रयोग होता है; जंसे-- 
ag कहाँ का निवासी है? 
सोहन वहाँ से आया था | 
मकान बाहर से अच्छा है। 


GUIS. कुछ समय तथा दिशासूचक क्रिया-विशेषणों के अनन्तर का, से, के तथा 
पर विभक्ति-परसर्गों का प्रयोग होता है; जैसे-- 
आज का दिन भी वीत गया | 
कल के बाद फिर मत आना d 
छुट्टियाँ परसों से शुरू होंगी | 
वह कब का? खड़ा है | 
उधर का हाल लिखना | 
इधर से होकर जाना | 
यहाँ के लोग परिश्रमी हैं | 
वहाँ की स्त्रियाँ पढ़ी-लिखी हैं | 
[डिप्पणी--उक्त प्रसंगों में सम्भावना ऐसी प्रतीत होती है कि क्रिया- 
विशेषणों का प्रयोग सर्वनामवत्‌ हुआ है ।] 


1 'हुम' और ‘qa’ में रे प्रत्यय लगने से ही तो हमारे और तुम्हारे रूप (नियम देखे 
५८३) बनते हैं । जब AU प्रत्यय का लोप होगा तो स्वभावतः पूर्व रूप होगा । 

2 कव का! के दो अर्थ E—(i) कब से (जैसे--वह कब का खड़ा 21) और Gi) किस 
समय का (जैसे--यह पत्रिका कब की है) 


परिष्कृत हिन्दी व्याकरण 
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आज्ञादिसूचक लकार में कर्ता से प्रायः पहले और कभी-कभी बाद में भी 
कर्ता को सम्मुखीन करने के लिए जिस संज्ञापद का प्रयोग करते हैं उसे 
सम्बोधन कर्ता कहते हैं; जेसे-- 

रमेश, तुम वहाँ चले जाओ। 

माँ, तू वहाँ क्यों गई ? 

पिता जी, आप मुझे खिलौना ले दें । 

मोहन, पुस्तक लेते आना । 


साहित्य जीवन का खण्डन नहीं कर सकता, महाशय |: 
--डा० देवराज 


सम्वोधन कर्ता की उपस्थिति में कर्तासूचक संज्ञा या सर्वनामपद का 


- प्रयोग नहीं भी किया जाता; जेसे-- 


क-१. रमेश, तुम वहाँ चले जाना | 

क-२. रमेश, वहाँ चले जाना । 

ख-१. मोहन, तुम पुस्तक अवश्य ले जाना | 
ख-२. मोहन, पुस्तक अवश्य ले जाना | 


^ 


सम्बोधन कर्ता के लिंग तथा वचन के अनुसार क्रियापद में विकार नहीं 
होता; जैसे-- 

रमेश), तू जा | 

रमेश, तुम जाओ । 


सम्बोधन कर्ता को अल्प-विराम की सहायता से प्रायः अलग रखते हैं; 
जैसे 

रमेश, तुम पहले पुस्तक पढ़ो । 

दिनेश, जरा चुप रहो | 

तुम कल चले जाना, मोहन । 


आकारान्त पुंलिग एकवचन संज्ञापद सम्बोधन कर्ता रूप में एकारान्त हो 
जाते हैं; जैसे-- 

लड़के, एक गिलास पानी दे जाओ | 

टाँगेवाले, टांगा इधर लाओ | 

SINT, इधर आओ | 


` 4 पथ की खोज, Jo ५। 


5 यहाँ “रमेश के अनुसार क्रियापद नहीं अपितु सर्वनाम के अनुसार है। 


परिष्कृत हिन्दी व्याकरण 
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SYG. जो आकारान्त पुंलिग एकवचन संज्ञापद विभक्ति-परसर्ग परे रहने पर 
THA रूप रहते हैं, वे सम्वोधन कर्ता रूप में भी वैसे ही रहते हैं; 88 
दादा, आप मत जाएँ | 
चाचा, आप कहाँ चले गए थे ? 
SIE. सम्वोधन रूप में अकारान्त, आकारान्त, एकारान्त तथा ओकारान्त 
बहुवचन संज्ञापदों में 'ओ' प्रत्यय आता है । 
एकवचन बहुवचन बहुवचन सम्बोधन रूप 


बालक °` बालक बालको 
लड़का लड़के ` लड़को 
चौवे चौवे atat 
SGo. 'ओ प्रत्यय से पूवं बहुवचन संज्ञापद का अन्त्य अ, ए एवम्‌ ओ स्वर का 
लोप हो जाता है। 
संज्ञापद एकवचन संज्ञापद बहुवचन 
बालक बालक बालको 
लड़का लड़के लड़को 
मोटा: मोटे मोटो 
परस्तु निम्नलिखित तद्वत्‌ रहेंगे [देखें नियम ६७८]-- 
दादा दादा दादाओ 
आचार्या आचार्या आचार्याओ 


SCY. इकारान्त तथा ईकारान्त एकवचन संज्ञापदों में 'ओ' प्रत्यय के योग से 
बहुवचन सम्बोधन रूप बनता है एवम्‌ प्रत्यय से qd ई स्वर Wu हो 
जाता है तथा य्‌ का आगम होता; जैसे-- 

साथी (iT एकवचन का सम्बोधन रूप)--साथियो 

देवी (MAT s » » १४ )—देवियो 
SCV. उकारान्त तथा उकारान्त एकवचन संज्ञापदों में 'ओ' प्रत्यय के योग से 
बहुवचन सम्बोधन रूप बनता है तथा प्रत्यय पूर्व दीघं ऊ स्वर 555 हो 


जाता है; जैसे 
साधु (एकवचन पुंलिग का सम्बोधन रूप)--साधुओ 


वावू ( ” n n n n )--बाबुओ 
बहू ( " ” n n n )--बहुओ 


1 संज्ञा-विशेषण भी संज्ञापदों की तरह प्रयुवत होते हैं। (देखें नियम--5१९) | 
परिष्कृत हिन्दी व्याकरण _ 
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१८० 
) GS. सम्बोधन रूप के बाद अल्प-विराम के स्थान पर विस्मयादि चिह्न का भी 
कुछ लोग प्रयोग करते हैं; जेसे-- 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
बालको ! कल विद्यालय बन्द है | | 


faata 


लाते हैं । 


r 
SOS. उन सहायक शब्दों को निपात कहते हैं जो वाक्यार्थ में नई विवक्षा | 
| 

हिन्दी के प्रमुख निपात | 


&SY. ar और 'न' प्रश्‍नसूचक निपात हैं | 
६८-६३. FT का प्रयोग वाक्य के आरम्भ में होता है और 'न' का अन्त में; 


जैसे-- 
क-१. राम जाता है | (विधानसूचक वाकय) 
क-२. कया राम जाता है ? (प्रश्‍नसूचक वाक्य) 
क-३. राम जाता है न? (Rh) 
ख-१. मोहन गया है । (विधानसूचक वाक्य) 
ख-२. क्या राम गया है ? (TIT वाक्य) 
ख-३. राम गया है न? (rena) 


-प्रिष्कृत हिन्दी व्याकरण 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


VMs mS 


६६०००७. 


EGG. 


Roe. 


ROO. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१८६ 


अधिक जोर देने के लिए gar’ निपात का प्रयोग वाकय के अन्त में एवम्‌ 
कर्ता के वाद भी किया जाता है; जैसे-- 

क-१. क्या राम गया है ? 

क-२. राम गया है क्या ? 

क-३. राम क्या गया है? 

ख-१. कया मोहन ने पुस्तक खरीदी थी ? 

ख-२. मोहन ने पुस्तक खरीदी थी aur? 

ख-३. मोहन ने क्या पुस्तक खरीदी थो? 


‘ad’ निपात आज्ञासूचक वाक्य को निपेधात्मक बना देता है; जैसे-- 


क-१. तुम वहाँ जाओ | (आज्ञासूचक) 
क-२. तुम वहाँ मत जाओ | (निपेधात्मक आज्ञासूचक) 
ख-१. तुम वहाँ जाना | (आज्ञासूचक) 
ख-२. तुम वहाँ मत जाना | ` (निषेधात्मक आज्ञासूचक) 


‘aa’ निपात सामान्यतया क्रियापदों से पहले आता है और यदि क्रियापद 
संयुक्त हुआ तो विकल्प से मुख्य क्रियापद के वाद भी; जैसे-- 


क-१. वहाँ चले जाना | (आज्ञासूचक) 
क-२. वहाँ मत चले जाना | (निषेधात्मक आज्ञासूचक) 
क-३. वहाँ चले मत जाना | (a ee) 
ख-१. वहाँ खेलते रहना | (आज्ञासूचक) 
ख-२. वहाँ मत खेलते रहना | (निषेधात्मक आज्ञासूचक) 
ख-३. वहाँ खेलते मत रहना । (ता » ) 
अधिक जोर देने के लिए ‘aa’ का प्रयोग वाकय के अन्त या आरम्भ में 
भी होता है; जैसे-- 
क-१. वहाँ मत जाना | 


क-२. मत वहाँ जाना | 
क-३. वहाँ जाना मत | 
ख-१. वहाँ मत जाओ | 
ख-२. मत वहाँ जाओ | 
ख-३. वहाँ जाओ मत | 


परिष्कृत हिन्दी व्याकरण 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


REY. 


GER. 


SER. 


Ses. a निपात का प्रयोग भी निषेधकारक तथा नकारबोधक रूप में होता 
है; जसे 
क-१. वहाँ मत जाना | 
क-२. वहाँ न जाना । 
ख-१. उसने नहीं खाया | 
ख-२. उसने न खाया । 
परिष्कृत हिन्दी व्याकरण 


नकारबोधक निपात 'नहीं' का प्रयोग क्रियापदों से पहले ur मुख्य क्रिया- 


पद के बाद होता है; जंसे-- 
क-१. वह मुझको नहीं चाहता था | 
क-२. वह मुझको चाहता नहीं था | 
ख-१. वह नहीं देख रहा था | 
* ख-२. वह देख नहीं रहा था | 


td निपात का प्रयोग होने पर वर्तमान कालवाचक सहायक शब्द तथा 
वर्तमानकालिक मूल क्रियापद का विकल्प से लोप भी हो जाता है; जंसे-- 


क-१. वह आम खरीदता है | 
क-२. वह आम नहीं खरीदता है | 
क-३. वह आम नहीं खरीदता । 
ख-१. सोहन खेल रहा | 

ख-२. सोहन नहीं खेल रहा है | 
ख-३. सोहन नहीं खेल रहा | 
ग-१. राम घर पर है। 

ग-२. राम घर पर नहीं है | 
ग-३. राम घर पर नहीं | 


^9 


^9 


अधिक जोर देने के लिए 'नहीं' निपात का प्रयोग वर्तमान कालवाचक 


सहायक शब्द तथा वर्तमानकालिक मूल क्रियापद के बाद करते 
क-१. वह गया है | 
क-२. वह नहीं गया है | 


Pa] 


क-३. वह नहीं गया | [नियम ६६२] 


क-४. वह गया है नहीं । 
ख-१. राम घर पर है | 
ख-२ राम घर पर नहीं है | 


ख-३. राम घर पर नहीं । [नियम ६९२] 


ख-४. राम घर पर है नहीं | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


s r$ 


REY. 


GER. 


BEV. 


GEG. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१८३ 


'नहीं' का प्रयोग संकल्पसूचक होता है एवम्‌ 'न' का असमर्थता या 
अनिच्छासूचक; जैसे-- 
क. वह नहीं आया । 
ख. वह न आया | 
[टिप्पणी--'क' वाकय से विवक्षा यह निकलती है कि उसने न आने का 
संकल्प कर रखा था और नहीं आया | 'ख' वाकय से यह विवक्षा 
निकलती है कि असमर्थता के कारण अथवा अनिच्छा से ag नहीं 
आया |] 3 


'जी' ऐसा आदरसूचक निपात है जिसका प्रयोग विशेष रूप से संज्ञापदों 
के बाद तथा कुछ अवसरों पर सर्वनाम तथा संज्ञा-विशेषणों के बाद भी 
होता है; जेसे-- 
संज्ञापदों के साथ-- 

पिता जी जा रहे हैं। 

माता जी पढ़ रही हैं | 
सर्वनाम पद के साथ-- 

मैंने आप जी से कहा था | 
संज्ञा-विशेषण के साथ-- 

अच्छा जी । 


विभक्ति-परसर्ग से रहित एकवचन संज्ञापद कर्ता के परे 'जी' निपात हो 
तो क्रियापद बहुवचन (आदरार्थक) में आता है; जैसे-- 

क-१. मोहन जा रहा है। 

क-२. मोहन जी जा रहे हैं। 

ख-१. मेरी माता जा रही है। 

ख-२. मेरी माता जी जा रही हैं। 


उत्तर के रूप में 'जी' का प्रयोग सहमति, अवज्ञा एवम्‌ क्षमार्थ होता है; जेसे- 
क) सहमतिसूचक-- 
9 --तुम वहाँ गये थे ? 
—जी | 
(ख) भ्रवज्ञासुचक-- 
—# तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा ! 
ب‎ 


(ग) क्षमार्थ-- 
--कल हमारे यहाँ आना | 
—st ?7 


7 आशय है कि फिर से कहिए । 
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“जी? का प्रयोग उत्तरस्वरूप वाक्य के आरम्म में और विल्कप से अन्त में 
भी सम्बोधित व्यक्ति के प्रति सम्मान दिखलाने के लिए होता है; जेसे-- 
--वहाँ जाओ । > 
-ज्जी, जाता हूँ । 
— आना | f 
--आजऊंगा, जी | 


'हाँ' स्वीकृतिसूचक निपात है और इसके पूर्वे या अनन्तर 'जी' का प्रयोग \ 
शिष्टाचारपुर्ण समका जाता है; जैसे-- | 
तुम वहाँ गए थे ? 
--हाँ, मैं वहाँ गया था | i 
— sit gt, मैं वहाँ गया था | 
--हाँ ot, मैं वहाँ गया था | 


'जी gb का प्रयोग व्यंग्यसूचक भी होता है; जैसे 
तुमने वह पुस्तक ली होगी ? 
जी हाँ, मैं ही तो चोर हूँ । 
[टिप्पणी--'हाँ' का प्रयोग विस्मयादिवोधक की भाँति भी होता है 
जैसे 
--बाँघ टूट गया । 
हाँ ] Pes. 


भी, ही एवम्‌ तो वलप्रदायक निपात हैं, जिनका प्रयोग नामपद तथा 
क्रियापद विशेषतया मुख्य क्रियापद के वाद होता है; जैसे 
क-१. राम भी (तो/ही) जाएगा | 
HR. राम जाएगा भी (तो/ही) । 
ख-१. मोहन भी जा रहा है | 
ख-२. मोहन जा भी रहा है | 
ग-१. भोर भी लोग आने वाले हैं। 
ग-२. और लोग भी आने वाले हैं । 
घ-१. गाड़ी तो धीरे चल रही है। 
घ-२. गाड़ी धीरे तो चल रही है । 


1 मूलत पंजाबी लेखकों द्वारा प्रयुक्त | 
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‘al निपात में 'अतिरिक्त' की विवक्षा सूचित होती है; जैसे-- 
(क) सोहन भी जाएगा । 
[आशय है कि कोई और तो जा ही रहा है उसके अतिरिक्त सोहन भी 
जाएगा ।] 
(ख) लड़की सुन्दर भी है । 
कि लड़की में और गुण भी हैं और इसके अतिरिक्त सुन्दर 
भी है। 
(ग) राम जाएगा भी । 
[आशय है कि राम अन्य क्रियाऐ तो करेगा ही इसके अतिरिक्त 
जाएगा भी 1] 


'ही' निपात प्रस्तुत से 'मिन्न wel’ या 'अतिरिक्त नहीं की विवक्षा सूचित 
करता है; जैसे-- 
(क) सोहन ही जाएगा । 
[आशय यह है कि सोहन से भिन्न या अतिरिक्त कोई और व्यक्ति नहीं 
जाएगा, सिफ़ सोहन जाएगा 1] 
(ख) लड़की सुन्दर ही है। 
[आशय यह है कि लड़की में ओर गुण नहीं हैं केवल सुन्दर है।] 
(ग) राम जाएगा ही i 
[आशय है कि राम अवश्य जाएगा] 


“तो' निपात ‘TRT का विचार छोड़कर आशा या निश्‍चय जतलाने की 
विवक्षा सूचित करता है; जैसे 
(क) सोहन तो जाएगा । 
[आशय यह है कि कोई और जाए या न जाए सोहन निश्चयपूर्वक 
जाएगा । ] 
(ख) लड़की सुन्दर तो है | 
[आशय यह हे जहाँ तक कि सुन्दरता का प्रश्‍न है लड़की तो सुन्दर है 
परन्तु" evt l ] 
यदि संज्ञापद विभक्ति-परसगं से युक्त हो तो बलप्रदायक निपात विभक्ति- 
परसग के वाद.आता है; SI— 
राम ने भी पुस्तक खरीदी है | 
राम ने तो पुस्तक खरीदी है | 
राम ने ही पुस्तक खरीदी है । 
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“ही! निपात का प्रयोग विकल्प से विभक्ति-परसर्ग से पूर्व भी होता है; 
जेसे-- 

क-१. राम ने ही पुस्तक खरीदी थी | 

क-२. राम ही ने पुस्तक खरीदी थी । 


fas, मात्र तथा केवल ये तीनो निपात TT से अतिरिक्त कुछ और 
नहीं की विवक्षा प्रकट करते I 


संज्ञापदों तथा क्रियापदों से प्रायः पुवे और विकल्प से वाद भी उक्त तीनो 
निपातों का प्रयोग होता है; जेसे-- 
क, सिर्फ राम जाएगा | 
ख. मात्र राम जाएगा | 
ग. केवल राम जाएगा | 
क-१. राम सिफ़ जाएगा । 
- ख-१. राम मात्र जाएगा | 
ग-१. राम केवल जाएगा | 


'मात्र' आकर तत्सम संज्ञापदों के बाद 'सव तथा प्रत्येक” की विवक्षा 
प्रकटः करता है; जैसे -- 
प्राणी मात्र दुःखी हैं | 


“भर! तथा 'तक' ऐसे बलप्रदायक निपात हैं जो नामपदों तथा क्रियापदों 
के बाद आते हैं; जसे 

मोहन रात भर जागता रहा | = 

वह वहाँ गया भर | 

वह घर तक जाएगा । 

वह यहाँ आया तक नहीं | 


नामपद के परे यदि विमक्ति-परसगे हो तो “भर! तथा Was निपात उस 
विभक्ति-परसर्गं से पहले आते हैं; जंसे-- 

सोहन घर भर को खिलाता है। 

उसने भाई तक को नहीं बुलाया । 


सामान्यतया 'मर' और 'तक' का प्रयोग मुख्य क्रियापद के बाद होता है; 
जसे 

वह रात में लिखता भर है | 

सीता गाती भर है | 
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“भर' निपात सकल एवम्‌ केवल की विवक्षा सूचित करता है; जँसे-- 
मोहन रात भर जागता रहा | (सारी रात जागता रहा) 
वह मेरा नाम भर जानता है | (केवल नाम जानता है) 


qa निपात “अतिरिक्त ग्रहण' की विवक्षा सूचित करता है; जंसे-- 
(क) वह हमारा नाम तक जानता है | 
[आशय यह है कि उसे हमारे सम्वन्ध में जानकारी है ओर यहाँ तक है 
कि वह हमारा नाम भी जानता है 1] 
(ख) वे आँख तक नहीं मिलाते । í 
[आशय यह है कि वे स मिलते हैं, न बोलते हैं ओर न सामना होने पर 
आँख ही मिलाते हैं ।] 


समयसूचक संज्ञापदों के अनन्तर 'भर' और 'तक' निपात सामूहिक रूप 
से कथित काल की अवधि सूचित करते हैं; जंसे-- 
मैं घंटा भर तक वहाँ रुका रहा | 


qa निपात कुछ अवसरों पर स्थान, समय तथा भाववाचक एवम्‌ 
क्रियार्थक संज्ञापदों का सम्बन्ध भी क्रियापदों से जोड़ता है | 


जव 'तक' जामपदों का सम्बन्ध क्रियापदों से जोड़ता है तो यह कथित 
काल या स्थान की सम्भावित सीमा? की विवक्षा द्योतित करता है एवम्‌ 
विभक्ति-परसगं का भी काम करने लगता है; जंसे-- 

वह सड़क तक गया था । 

पानी रात तक वरसता रहा | 

वे आन्दोलन तक यहीं SECT | 

राम के आने तक मैं रुका रहा | 


1 “सम्भावित सीमा? लेखक के दृष्टिकोण से सम्बद्ध होती है | 'वह सुबह तक आएगा' से 


आशय यह भी हो सकता है कि सुबह होने से पहले आएगा और यह भी हो सकता है कि 
सुबह sat तक आएगा | 


इसी प्रकार, ‘ag दिल्ली तक जाएगा' से आशय यह भी हो सकता है कि वह दिल्ली की _ 


इघरवाली सीमा तक जाएगा और यह भी हो सकता है कि वह दिल्ली तो जाएगा ही परन्तु 
उसकी उधरवाली सीमा से परे नहीं जाएगा | 


‘ag आन्दोलन तक रुकेगा ।' इस वाकय के भी दो आशय निकलते हैं । एक तो यह कि 


वह आन्दोलन के शुरू होने तक war और दूसरे यह कि जब तक आन्दोलन चलता रहेगा 
तब तक वह यहाँ रुका रहेगा । 
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tae’ निपात भी कुछ अवसरों पर अपनी विवक्षा प्रकट करने के अतिरिक्त 
मानसूचक संज्ञापदों का सम्बन्ध नामपदों से जोड़ता है; जैसे -- 

मुट्ठी भर सुरमा | 

थाली भर आटा | 

सेर भर आलू । 

गिलास भर दूध । 

बाबू और मामु ने छाती-छाती-भर पानी में नहाया और मैं HAT 

भर पानी में 12 ; --हिमांशु श्रीवास्तव 
[टिप्पणी --'भर' युक्त या भरा हुआ होने की विवक्षा देता है |] 


“तक! और “भर? पूर्ण विभक्ति-परसग्ग नहीं हैं, यही कारण है जिन नामपदों 
के अनन्तर ये आते हैं उनमें सदा विकार नहीं होते; जैसे-- 
क-१. कटोरा भर घी | 
क-२. FER भर घी | 
ख-१. वह दस दिन तक आएगा | 
ख-२. वह दस दिनों तक आएगा | 
[टिप्पणी--क-१ में यदि ‘a’ विभक्ति-परसगं है तो 'कटोरा' का 
REN हो जाना चाहिए था | 
w—-2. में यदि ‘an’ विभक्ति-परसगं है तो ‘faa’ में ‘ay’ प्रत्यय 
आना चाहिए था i] 


'नकारवोधक वाक्यों में 'नहीं' का प्रयोग प्रायः 'तक' तथा 'भर' निपातों 
के बाद होता है; जैसे--- 

क. वह आया तक नहीं | 

ख. वह मुझसे बोला तक नहीं । 

ग. वहाँ घर भर नहीं जाएगा । 

घ-१. वह लोटा भर नहीं पानी पिएगा । 

घ-२. वह लोटा भर पानी नहीं पिएगा | 
'सही' निपात प्रबृत्तिमूलक है तथा इसका प्रयोग वाकय के अन्त में होता 

; जेसे-- 
तुम आओ सही । 
तू पढ़ सही । 


1 लोहे के पंख, qo ३३ । 
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१८९ 
'सही' के पहले 'तो' निपात का प्रयोग वरीय समभा जाता है; जैसे 
तुम आओ तो सही | ; 
ud का प्रयोग आइचये, औचित्य आदि सूचित करने के लिए भी होता 
; जैसे-- 
आप वहाँ गए सही | (आइचये) 
चलो, यही सही । (ओचित्य) 


TEESE 


GORY. ऐसे सहायक शब्दों को योजक कहते हैं जो दो या अधिक समान 


व्याकरणिक इकाइयों को जोड़कर उन्हें बृहत्‌ इकाई बनाते हैं; जैसे-- 


राम जाएगा और श्याम आएगा । (दो वाक्य) 
सीता गाएगी, राधा नाचेगी और मोहिनी तबला वजाएगी । 

(तीन वाक्य) 
राम तथा शयाम कल जाएँगे | (दो कर्ता पद) 
राम, श्याम तथा कृष्ण पढ़ते हैं । (तीन कर्ता पद) 
मोहन लोटे तथा वाल्टियाँ खरीदेगा | (दो कमं) 
सोहन दिल्ली से कृष्ण, राम या रमेश को भेजेगा। (तीन कर्म) 
क्या तुम पुस्तके खरीदोगे और बेचोगे 7 (दो क्रियापद) 


[टिप्पणी-वाक्य के आरम्भ में किसी योजक का प्रयोग जब निष्कर्ष या 
उपसंहार सूचित करने के लिए होता है तव वह पूर्व वाक्य, 
अनुच्छेद, परिच्छेद आदि से अर्थगत सम्बन्ध तो जोड़ता है परन्तु 
उन्हे वृहत्‌ इकाई नहीं बनाता | ऐसे अवसरों पर उसे योजक न 
मानकर क्रिया-विश्ेषण रूप में स्वीकार करना भला प्रतीत होता 
है; जँसे-- 
तो मैं क्या कर सकता हूं ? 

(तो--ऐसी स्थिति में, स्पष्ट रूप से क्रिया-विशेषण है) 
अतः हम लोगों को वहाँ से चलना पड़ा | 
(अत:--परिणामस्वरूप, क्रिया-विश्ञेषण ही तो है) 
इसलिए अंगरेजी का सिंहासन से हटना जरूरी हैः“ 
विद्यानिवास मिश्र 


1 बसन्त आ गया, Jo ५५। 
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तो फिर जिस तने हुए व्यक्तित्व का उन पर आरोप किया जाता 
है, वह कहाँ है ? --विद्यानिवास मिश्र 
बिहार-राष्ट्रमाषा परिषद्‌ के इस अधिवेशन का सभापति बनाकर 
जो सम्मान आपने दिया है, उसके लिए मुझे कृतज्ञता प्रकट करनी 
चाहिए। परन्तु मैं सबसे पहले विद्या और तपस्या की खनिरूपा 
इस महिमामयी भूमि को प्रणाम करता gr 

--हजारीप्रसाद द्विवेदी 
आश्‍चर्य होता है इस भूमि की सन्तानों की महिमा पर । पर और 
«framed होता है हमारी ग्राहिका-शक्ति के भोथरेपन प्र È 


-_हजारीप्रसाद द्विवेदी ` 


किन्तु मेरे भाई ने पहले ही अपनी घोषणा में “सत्कुल' शब्द का 
प्रयोग कर दिया था i --मनु शर्मा] 


९७२६. जो योजक स्वतन्त्र वाक्यों को जोडते हैं उन्हें समानाधिकरण योजक कहते 
हैं और जो योजक परस्पर आश्रित वाक्यों को जोडते हैं. उन्हें व्यधिकरण 


योजक; जैसे-- 
(क) शेर की आंखें बड़ी होती हैं और हाथी की आँखें छोटी होती 
हैं । (मर--समानाधिकरण योजक) 


(ख) राम गाएगा तो पानी वरसेगा । (तो--व्यघिकरण योजक) 
[टिप्पणी--(क) वाक्य में दो उपवाक्य हैं और दोनों स्वतन्त्र हैं। इन 
दोनों को जोड़ने वाला योजक 'ओर' समानाधिकरण हुआ । 

(ख) वाक्य में भी दो उपवाक्य हूँ जो एक-दूसरे पर आश्चित हैं | 
पानी तभी तो बरसेगा जब राम गाएगा । पानी का बरसना राम 
के आने पर आश्रित है। अतः इन उपबाक्यों को जोड़नेवाला 


योजक व्यधिकरण हुआ 1] 
1 वही, Jo ७९ | 
कुटज, qo ४५ | 
3 वही, To ७८ | 
4 द्रौपदी की आत्मकथा, To २८ | 
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२5०२९७. उस वाक्य को उपवाक्य कहते हैं जो योजक के द्वारा किसी अन्य वाक्य 
से जुड़ा रहता है तथा जिस वाक्य के सभी उपवाक्य समानाधिकरण 
योजक (या योजकों) से जुड़े हों उसे संयुक्त वाक्य तथा जिसका कोई 
उपवाक्य व्यधिकरण योजक से जुड़ा हो उसे मिश्च वाक्य कहते हैं; जेसे-- 
संयुक्त वाक्य 

(क) राम आएगा [(स्वतन्त्र) उपवावय] और इयाम जाएगा 

| [ (स्वतन्त्र) उपवाक्य] i 

मिश्च वाक्य 

(ख) राम आएगा [(स्वतन्त्र) उपवाक्य] तो पानी बरसेगा 

[(आश्चित) उपवाक्य] i 

| [(क) वाक्य में 'ओर' समानाधिकरण योजक आया है इसलिए संयुक्त 

| वाक्य हुआ एवम्‌ (ख) वाक्य में 'तो' व्यधिकरण योजक आया है 

। अतः मिश्र वाक्य हुआ 1] 

| (ग) पर तुमने मेरे बाप को अपने बाप की पासबुक दिखाई थी 

| [(स्वतन्त्र) उपवाक्य] और मेरे बाप को विश्वास हो गया 

। 

| 

| 


था [(स्वतन्त्र) उपवाक्य] कि तेरे बाप भी मेरे बाप की तरह 
लखपति हैं [(आश्रित) उपवाक्य] v -—कृष्णचंदर 


[टिप्पणी-अंगरेज़ी व्याकरण के आधार पर हमारे अनेक वैयाकरणों ने 
आश्रित उपवाक्यों के तीन भेद किए हैं--संज्ञा उपवाक्य, विश्लेषण 
उपवाक्य एवम्‌ क्रिया-विशेषण उपवाक्य । इन विद्वानों का मत है 
कि आशित उपवाक्य या तो संज्ञापद का कार्य करता है या संज्ञा- 
विशेषण का या फिर क्रियाविशेषण का 1] 


अनन्तरता, भिन्नता, असंगति या अनोचित्य की विवक्षा होती है; जैसे-- 
| (क) वे आएंगे और हम उनका स्वागत करेंगे। (अनन्तरता) 
| (ख) वे जवान हैं और मैं बूढ़ा i (मिन्नता) 
| (ग) अभी शाम हुई नहीं और तुम माँगने चले आये । (असंगति) 
(घ) सवेरा हो गया और ag अभी तक नहीं आया । (अनौचित्य) 


| 
í 
| ५९७२०८. 'और' योजक का प्रयोग उस समय किया जाता है जब दो वाक्यों में 
| 
| 


1 फूल की तन्हाई, Jo ६६ | 
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WORE. ‘fa योजक का प्रयोग उस समय किया जाता है जब आश्रित वाकय 
व्याख्या, विकल्प या परिणाम का सूचक होता है; जसे 
(क) रमेश सच कहता है कि मोहन कृपण है । (व्याख्या) 
(ख) आप वहाँ जाएंगे कि मैं जाऊं | (विकल्प) 
(ग) कुछ ऐसा करो क्रि वह चला जाए | (परिणाम) 
YEO. 'पर' योजक का प्रयोग उस समय होता है जब आश्रित वाकय अपवाद, 
अन्तबिरोघ या प्रतिबन्ध का सूचक हो; जैसे 
सब जानते थे पर वह नहीं । : (अपवाद) 
ag रईस तो है पर है कपण | (अन्तविरोघ) 
बह्‌ पुस्तक देगा पर पैसा लेकर | (प्रतिबन्ध) 
९०६३१. 'तो' योजक का प्रयोग उस समय होता है जब कार्य-कारण भाव प्रकट 
करना अभिप्रेत होता है अथवा असंगति का निषेध करना होता है; जैसे-- 
(क) कार्य-कारण भाव-- 
मैंने कहा तो वह मान गया । 
मैंने चाबी घुमाई तो दरवाज़ा खुल गया | 
उसने बुलाया तो मैं चला आया | 
(ख) असंगति का निषेध-- 
= वह qd है तो क्या हुआ | 
SR. 'या' तथा 'चाहे' विकल्पसूचक, sy परिणामसूचक, 'सो' कारणसूचक 
एवम्‌ 'मानो' सम्भावनासूचक योजक है; जैसे-- 
वह आएगा या मैं जाऊंगा । (विकल्पसूचक) 
वह॒ जाए चाहे तुम जाओ । (RE 
कुछ ऐसा करो जो वह आ TIT | (परिणामसूचक) 
वह नहीं आया सो हम भी नहीं गए । (कारणसूचक) 
वह मुझ पर हुकुम चलाता है मानो मैं उसका नोकर हूं | 
(सम्भावनासूचक) 
परिष्कृत हिन्दी व्याकरण 
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SRR. कुछ mat तथा निपात भी विभिन्न पदों एवं निपातों के साहचर्ये में 
योजकों की तरह प्रयुक्त होते हैं; जैसे-- 
. वह भाग गया जिससे गाड़ी पकड़ सके | 


उसे भी कुछ दे दें जिसमें उसकी वात रह जाए | 

मैं ज्यादा नहीं बोलता इसलिए कि मैं पढ़ा-लिखा नहीं | 
वह नहीं आया क्योंकि उसे ज्वर था | 

चह आए तो भो मैं नहीं जाऊंगा । 

बह मेरी बहन है नहीं तो गोली मार देता | 

चे हम से लेने आए थे न कि देने । 

वह गूंगा था इस पर भी मैंने उसे नौकरी दी | 


मैंने उसे मकान ही नहीं दिया इसके अतिरिक्त अपना सारा धन 
भी दिया | 


चह नहीं आया कारण यह है कि उसका भाई अस्वस्थ था | 
आरामकुर्सी ही नहीं, सभी कुछ मध्यकालीन था tt --श्रीलाल शुक्ल 


[टिप्पणी--हिन्दी में संस्कृत तथा अरबी-फारसी फे योजक भी चलते 


हैं; जैसे-- 


संस्कृत के योजक 


अतः 
अतएव 
अथवा 
अन्यथा 
अपितु 
अर्थात्‌ 
एवम्‌ 
किवा 
त्तथा 


परन्तु 


1 रागदरवारी, पु 195 ! 
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अरबी-फारसी के योजक 
गो--आदमी हमेशा येहतर की तलाश में बढ़ता है, गो वेहतर 

कभी-कभी वदतर सावित होता GOD --प्रभाकर माचवे 
गोया | 
चूँकि | 
ताफि j 
बल्कि 
मगर 
लेकिन 
q 
वरना] y 


SES. संयुक्त वाक्य के प्रथम उपवाक्य के आरम्भ में भी qu योजकों की | 
आवृत्ति देखी जाती है; जसे | 

क-१. वह मंत्री है या कोई बड़ा नेता | | 
क-२. या वह मंत्री है या कोई बड़ा नेता । 
ख-१. राम वहाँ जाए चाहे उसका भाई | | 
ख-२. चाहे राम वहाँ जाए चाहे उसका भाई। | 
ग-१. उनसे चलते बनता है न देखते । 
ग-२. न उनसे चलते बनता है न देखते । 
घ-१. मोहन को मारू क्या व्याम को ATS | 
घ-२. क्या मोहन को मारूं क्या श्याम को मारू | 


SEH. कूच ऐसे भी योजक हैं जो प्रथम उपवाक्य के आरम्भ में आते हैं और 
उनके नित्यसम्बन्धी दुसरे उपवाक्य के आरम्भ में; जैसे-- 

अगर“ मगर 
चूँकि'** इसलिए 
كت‎ aa तो 
afe तो--यदि वह आया तो मैं जाऊँगा । : | 
यद्यपि" तथापि 
यद्यपि““तो भी । 


1 साँचा, qo १1 
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कुछ योजकों को उनके नियत स्थान से हटाकर वाक्य के आरम्भ में, 
© उनके बदले एवम्‌ (ख) उनके सहित अन्य योजक भी रखे जाते हैं; 
जे सै--- 


क-१. मैं पहले कह चुका हूँ कि दुनिया गोल है । 

क-२. जेसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, दुनिया गोल है | 

ख--१. दुनिया इधर से उधर हो जाए पर वह अपना हठ नहीं छोड़ेगा। 

ख-र२. चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, वह अपना हठ नहीं छोडेगा | 

ग-१. वह क्षमा नहीं माँगेगा तो मैं उससे नहीं बोलूंगा | 

ग-२. जब तक कि वह क्षमा नहीं माँगेगा, मैं उससे नहीं बोलूंगा | 

घ-१. वह गाली देता है तो मेरा कलेजा फट जाता है | 

WR. जब वह गाली देता है, मेरा कलेजा फट जाता है | 

जैसे. कि सत्य के होते हैं, इस ट्रक के भी कई पहलू थे । 
-श्रीलाल शुक्ल 


यदि मिश्च वाक्य की एक इकाई के किसी सर्वनाम, संज्ञा-विशेषण अथवा 
क्रिया-विशेषण का नित्यसम्बन्धी दूसरी इकाई में. हो तो उन वाक्यों के 
बीच योजक की आवश्यकता नहीं होती; जैसे 

जो सच वोलेगा, वह पुरस्कार प्राप्त करेगा | 

जो मिठाई उसने भेजी थी, वह वासी थी । 

जितना माल तुम भेजोगे उतना हम भी भेजेंगे । 

वह जैसे आया बैसे चला गया । . 


पहले पूरी चीज़ सुन लो, बाद में अपनी राय देना 1 
प्रभाकर माचवे 


जब दो या अधिक पदों को योजक जोडते हैं तो संयोजन तथा विकल्प 


सूचक योजक अन्तिम पद के पहले आते हैं और “अन्य अनेक' के सूचक 
योजक अन्त में; जैसे-- 


कृष्ण और सोहन जा रहे हैं | ال‎ 
राम, मोहन, कृष्ण और सोहन जा रहे हैं | " 
राधा या सीता जाएगी । (विकल्पसूचक) 


राधा, सीता, कृष्णा या उमिला जाएगी | 1 
राम, कृष्ण, वीरेन्द्र, सुभाष आदि (बगैरह, इत्यादि, प्रमृति) 


जाएंगे । (अन्य अनेक अर्थे में) 
रमा, राधिका, सरोज, नीलम आदि (वगंरह, इत्यादि, प्रभृति) 
आएंगी i (अन्य अनेक अर्थं में) 
1 सांचा, पृ० ६२। 
परिष्कृत हिन्दी व्याकरण 
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१९६ 
ggg. जब विभिन्न लिंगी कर्ता (अथवा कर्म) संयोजन या विकल्पसूचक योजक 
से जुड़े हों तो सामान्यतया अन्तिम कर्ता (अथवा कर्म) के लिंग, वचन 
_ तथा पुरुष के अनुरूप क्रियापद में परिवर्तन होता है; जैसे-- 

बह और मैं जाऊंगा | 
एक लड़का और एक लड़की आई g | 
मैंने लोटा और बाल्टी खरीदी । 
उसने बाल्टी और लोटा खरीदा । 
राधा या श्याम आएगा । 
राम या सीता जाएगी । 
लड़के और लड़कियाँ पढ़ रही हैं। 
लड़कियाँ और लड़के पढ़ रहे हैं | 


९9830. संयोजनसूचक योजक द्वारा. सम्वद्ध यदि समलिंगी कर्ता (या कमं) पद हों 
तो क्रियापद सम्बद्ध लिंग में तथा बहुवचन रूप में रहता है; जंसे-- 
राम और श्याम आ रहे हैं | 
सीता और राघा आ रही हैं | 
[टिप्पणी--पुराने लेखक “राम और श्याम आ रहा है' बौर "सीता और 
राघा आ रही है! भी लिखते थे 1] 


९७889९. यदि संयोजनसूचक योजक द्वारा सम्बद्ध विभिन्न लिंगी कर्ता (अथवा कर्म) 
पद हों तो क्रियापद को पुंलिग बहुवचन रूप में रखने की प्रवृत्ति प्रवल हो 
रही है; जैसे-- 

सीता और राम आ रहे हैं। 
राम और सीता आ रहे हैं | 


पति और पत्नी आ रहे हैं | 
पत्नी और पति आ रहे हैं। 


९9६3२. जब कर्ता (या कमं) पद “अन्य अनेक' अर्थ में प्रयुक्त योजक से जुड़े हों 
तो क्रियापद सदा बहुवचन में रहता है । 


परिष्कृत हिन्दी व्याकरण 
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SER. जव समलिंगी कर्ता (या कम) पद 'अन्य अनेक? अर्थ में प्रयुक्त योजक से 
जुड़े होते हैं तव क्रियापद सम्बद्ध लिग में अन्यथा पुंलिंग रहता है; जैसे-- 
[दिखें नियम--७४२] 
राघा, सीता, उमा आदि जा रही है | 
मोहन, कृष्ण आदि जा रहे EI 
राम, सीता आदि जा रहे हैं । 
सीता, राम आदि जा रहे हैं 1 
SS. 'अन्य अनेक’ अर्थ में प्रयुक्त योजकों की प्रायः द्विरक्ति होती है; जैसे-- 
राधा, सीता, उमा आदि आदि (बगैरह वरह) जा रही हैं। 
२०९३४2. “अन्य अनेक' अथे में प्रयुक्त योजक के अनन्तर समाहार सूचक पद का 
प्रयोग भी होता है; जैसे-- 
क-१. हम वाजार से दाल, चीनी आदि लाएंगे । 
क-२. हम वाजार से दाल, चीनी आदि वस्तुएँ (चीजें) लाएंगे | 
७६४६६. योजक द्वारा जुड़े हुए संज्ञापदों के वाद आनेवाला विभक्ति-परसगे या 
विभक्ति-प्रत्यय उन सभी पदों को शासित करता है; जैसे--- 
क-१. लड़के और लड़कियाँ जाएंगी | 
क-२. लड़कों और लड़कियों को जाना है । 
२७७3९७. यदि योजक द्वारा जुड़े हुए नामपद समान न हों अथवा विशेष जोर देना 
हो तो विभक्ति-परसर्गं की आवृत्ति हो सकती है; जैसे-- 


मोहन मुझको और सीता को बुला रहा है। 
राम ने रमेश को और मुझको बुलाया है | 
मैं तुमको और उसको भी भेजूंगा । 


EG. उपसर्ग तथा परसरं ऐसे सहायक शब्द हैं जो शब्दों के साथ जुड़कर नए 
शब्द बनाते हैं | 
NOSE. उपसर्ग तथा प्रत्यय सहायक शब्दों में नहीं जुड़ते 1 
X980. ऐसे सहायक शब्द जो शब्दों के आरम्भ में जुड़ते हैं, उन्हें Brat? कहते 
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- हैं; जैसे-- 
उपसग + शाब्द = नया शाब्द 

अन + देखा = अनदेखा 

अन + सुना = अनसुना 

अन + बन = अनबन 

1 उपसर्ग सहायक शब्द ही होते हैं। AAT में 'अध' उपसगे नहीं है। यह्‌ 'आधा' 
विशेषण वा संक्षिप्त रूप है। 
परिष्कृत हिन्दी व्याकरण . 
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९9१. हिन्दी के छह ही प्रचलित उपसगे हैं जो उसके अपने कहे जा सकते हैं; 


जैसे-- 


51 


— 
— 
— 
— 
— 


अथक, अपढ़ 
अनदेखा, अनसुना 
निडर 

कुघड़ी 

सुदिन 

नासम 


[डिप्पणी-प्रथम otal उपसगं मुलतः संस्कृते के ही हैं और अन्तिम D 
फारसी का । हिन्दी ने स्वयं उपसगों की सहायता से थोड़े से ही 
` शब्द बनाए हैं। हाँ उसने संस्कृत तथा अरबी-फारसी के तत्सम 
तथा तद्‌भव ऐसे शब्द अवश्य अधिक मात्रा में अपनाए हैं जो 
मूलतः उपसगं से युक्त हैं । अतः अमोल <अमूल्य, औगुन <अवगुण, 
दुकाल <दुष्काल आदि तद्भव शब्दों अ, औ ओर दु को उपसगे 
नहीं मानमा चाहिए क्योंकि ये तद्भव शब्दों के अंग हैं । 
संस्कृत के उपसग 


a 
अति 
9 अधि 
अन्‌? 
अनु 
अप 
अभि 
अव 
मा 
उत्‌ 
उद्‌” 
. उप 
दुर्‌ 


ुष्‌/दुस्‌? 
1 अन्‌ वस्तुतः U उपसर्ग का ही अन्य रूप है। 
2 उद्‌ वस्तुतः उत्‌ उपसगे का ही अन्य रूप है ٠١ 
3 दुप्‌ तथा दुस्‌ वस्तुतः दुर्‌ उपसर्ग के ही अन्य रूप हैं । 


परिष्कृत हिन्दी व्याकरण 


अकाल, अशिक्षित 
भतिशय, अतिक्रमण 
अधिकार, अधिकरण 
अनादर (अन्‌ आदर), अनमीष्ट (अन्‌ +- अभीष्ट) 
अनुकरण, अनुशासन 
अपयश, अपशब्द 
अभिमान, अभियान 
अवलोकन, अवरोह 
आजीवन, आजन्म 
उत्तम, उत्कंठा 
उद्गार, उद्यम 
उपदेश, उपवन 
aaa, दुलभ 
दुष्कमं, दुस्साहस 
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— bí eee 


Imc" se » titm 


3 
सन्‌ 


सु 


निवारण, निरोध 
निर्दोष, निर्भय 
निष्चल, निस्तेज 
पराजय, परामश 
परिचय, परिजन 
प्रवल, प्रताप 
प्रतिकार, प्रतिदान . 
विरोध, विमुख 
सम्मेलन, सम्मुख 
संन्यास, संहार 
सुजन, Tare 


अरबी-फारसी के कुछ प्रसिद्ध उपसग 


अलगरज 
कमसिन 
ag 
ग्रेरवाजिव 
नालायक 
फ़िलहाल 
बनाम 
बदनाम 
वरखास्त 
STERSET 
बिलकुल 
बिलाशक 
वेकसूर 
लाजवाब 
सरताज 
हमराह 
gut] 


२ निश्‌ तथा निस्‌ वस्तुतः निर्‌ के ही iT रूप da 
2 सन्‌ वस्तुतः सम्‌ का ही अन्य रूप है। 


१९६ 


परिष्कृत हिन्दी ब्याकरण 
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२०० 
९9५/२२. ऐसे सहायक शब्द जो पदों के अन्त में जुड़ते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं; 
जैसे-- 
आऊ (प्रत्यय) खाऊ, गँवाऊ 
इयल ( , ) मरियल, सडियल 
आई ( » ) लड़ाई, भलाई 


[टिप्पणी--“प्रत्यय' भी शब्दों के अन्त में जुड़ते हैं और कुछ अवस्थाओं 
में विभक्ति-परसर्ग तथा विभक्ति-प्रत्यय भी शब्दों के अन्त में जुड़ते 
हैं । अन्तर यह है कि विभक्ति-परसर्ग या विभक्ति-प्रत्यय तो एक 
पद का सम्बन्ध दूसरे पद से स्थापित करने के लिए जोड़े जाते हैं 
जबकि प्रत्यय नए शब्द का निर्माण करने के लिए ।] 


९9. जिस शब्द में प्रत्यय लगता है सामान्यतया उसका प्रकार-भेद भी वदल 


जाता है; जसे 
उठ (घातु) + आऊ (प्रत्यय) = उठाऊ ((संज्ञा-विशेषण) 
भला (संज्ञा-विशेषण) + आई (प्रत्यय) = भलाई (संज्ञा) 
लड़ (धातु) -- ना (प्रत्यय) = लड़ना (संज्ञा) &x 
चौड़ा (संज्ञा-विश्ञेषण) + आन (प्रत्यय) = चौड़ान (संज्ञा) 


आम (वस्तुवाचक-प्रकृति + आवट (प्रत्यय) अमावट (वस्तुवाचक जीव- 


निमित संज्ञा) निर्मित संज्ञा) 
नाक (वस्तुवाचक-प्रकृति -- ऐल (प्रत्यय) = नकेल (वस्तु-वाचक जीव- 
निर्मित संज्ञा) निर्मित संज्ञा) 


` ९9/8. जो प्रत्यय नाम-पदों में लगाए जाते हैं उन्हें नाम-प्रत्यय और जो धातुओं 
में लगाये जाते हैं उन्हें धातु-प्रत्यय कहते हैं; जैसे-- 


नाम प्रत्यय 
हाथ + tt = हथेली 
सांप + ओला = संपोला 
घातु प्रत्यय 
गिन + ती = गिनती 
घट + at unu 


[टिप्पणी--हिन्दी वस्तुतः प्रत्यय प्रधान भाषा है उपसर्ग प्रधान नहीं। 
संस्कृत मूलतः उपसर्ग प्रधान भाषा ही है। हिन्दी में अनगिनत 
प्रत्यय हैं जिनका लेखा-जोखा अभी पुर्णत: नहीं हो सका है । यहाँ 
कुछ प्रमुख प्रत्ययों की सूची दी जा रही है ।] 


परिष्कृत हिन्दी व्याकरण 
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आ 
आऊ 
आलू' 
इयल 
झ्या 
ईला 
wat 
एरा 
एला 
ऐल 
बाज 
वाला 
सार 


ag 
आरा 
उमा 
उरी 
एली 
ओला 
ओटा 
ओड़ा 
ओता 
औती 
का 
दार 
पन 
ली 
वाल 
वाला 
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२०१ 
हिन्दी के प्रसुख प्रत्यय 
(१) नाम प्रत्यय 

(क) संज्ञा को संज्ञा-विशेषण रूप देनेवाले प्रत्यय-- 
— भूख + आ = भूखा 
-- काम + आऊ = कमाऊ 
— HIT + आलू = भगडालू 
— दाढ़ी + wa = दढ़ियल 
— मक्खन + इया = HERAT 
— wd + ईला == खर्चीला 
— ढाल + vat = aga 
— चाचा + एरा = WT 
सोत + एला = सौतेला 
— गुस्सा + ऐल = quw 
— هو‎ + at = धोबेबाज़ 
— घोड़ा + वाला = घोड़ेवालाः 
-- मिलन + सार = मिलनसार 
(ख) संज्ञा का प्रकार भेद बदल देनेवाले प्रत्यय 
— भंग + अड. = भंगड़ वस्तुसूचक/पदसूचक 
-- गली + आरा = गलियारा स्त्रीलिग/पुलिग 
— राँड़ + Im. = wa स्त्रीलग/पुलिग 
— बाँस + उरी = बाँसुरी पुंलिग/स्त्रीलिग 
-- हाथ + एली . = हथेली पुंलिग/स्त्रीलग 
— साँप + ओला = ater पुंलिग/अल्पार्थेक रूप 
— चाम + ùa = चमोटा प्रकृतिरचित/प्राणीनिर्मित 
— हाथ + ate = हथोड़ा प्रकृतिरचित/प्राणीनिमित 
— काठ + ata = कठौता प्रकृतिरचित/प्राणीनिमित 
— बाप + ओती = 50 पदसूचक/भाववाचक 
-- भाप -- का = भपका प्रकृतिरचित/प्राणीनि्मित 
दुकान + दार `= दुकानदार स्थानवाचक/पदवाचक 
— बच्चा + पन = बचपन प्राणीसूचक/भाववाचक 
-- टीका + सी = टिकली पुंलिग/स्त्रीलिंग 
— आगरा + वाल = अगरवाल स्थानसूचक/पदवाचक 
-- घोड़ा + वाला = घोड़ेवाला प्राणीसूचक/पदवाचक 


परिष्कृत हिन्दी व्याकरण. 
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२०९ 
(ग) संज्ञा को धातु रूप देनेवाले प्रत्यय-- 
AT — शरम + आ = शरमा 
इया = "WW न इया = चपतिया 
(sr) संज्ञा-विज्ेषण को संज्ञापद (स्त्रीलिंग) बनानेवाले प्रत्यय-- 
आई — भला + आई = भलाई 
भास - मीठा + आस = मिठास 
ई — चूप + ई = चुप्पी 
ता -- सुंदर + ता = सुंदरता (संस्कृत प्रत्यय) 
(ङ) संज्ञा-विशेषण से संज्ञापद (पुलिंग) बनानेवाले प्रत्यय-- 
झा -- सात + भा = सत्ता 
आन -- ऊंचा + भान = SUM 
झाप — बूढ़ा + आपा = बुढ़ापा 
का — चार न- का = चौका 
पन — उजला + पन = उजलापन 
जा नो + ला = नहला 
(च) संज्ञा-विशेषण को घातु बनानेवाले प्रत्यय-- 
आ -- गरम + आ = गरमा 
(छ) संज्ञा-विशेषण का प्रकार बदल देनेवाले प्रत्यय-- 
sit — हजार + भो = हजारो 
5 = zi | x a = gA 
हरा - दो ap हरा = WEN. 
(२) धातु प्रत्यय 
(क) घातु को संज्ञापद (पुंलिग) रूप देनेवाले .प्रत्यय-- 
SIT — फिर + ar = फेरा 
आक --- तैर + आक = due 
आकू -- उड़ + भाकू = s 
आव — छिप + आव = छिपाव 
आवा , -- बुला + आबा = बुलावा 
एज — बंध + एज = बंधेज 
का — far + का = छिलका 
त्ता — फर + ता == करता . 
npo exl + ना = रोना 
SHES Sree II + वेया = गर्वया 


परिष्कृत हिन्दी व्याकरण 
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(ख) धातु फो संज्ञापद (स्त्रीलिंग) रूप देनेवाले प्रत्यय-- 


कंत -- गढ़ 
अक — de 
अन — सी 
आई --. लड़ 
आवट - लिख 
आस = aa 
आहट — चिल्ला 
ई — हेस 
ऐया -- सूल 
sk — घट 
atit — मना 
aaa — qm 
कौ — फूट 
ती — गिन 
नी — कर 
लाई - देख 
वनी — छा 


न + ++ + + + ++ + + + + + + + + 


अंत 


लाई 
वनी 


= TT 
= qon 
= fum 
= लड़ाई 
= लिखावट 
= SU 
= fage 
= हँसी 

= भुलैया 
= घटोतरी 


(ग) धातु से संज्ञा-विशेषण बनानेवाले प्रत्यम-- 


amg — भूल 
आ -- मर 
आऊ — टिक 
आवना — डर 
इयल -- मर 
ऊ — खा 
ऐरा — लूट 
sls -- हँस 
भोरा — चाट 
ता — चल 
ना — रो 
ह्वा — काट 


++ के के + + + + + + + + 


अवकड़ 


= भुलक्कड 

= मरा (हाथी) 
zz टिकाऊ 

= डरावना 

== मरियल 

= खाऊ 

== लुटेरा 

= gute 

= चटोरा 

= चलता (घोड़ा) 
= रोना (रोनी सूरत) 
= कटहा (कुत्ता) 


परिष्कृत हिन्दी व्याकरण. 
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तद्‌भव तथा देशज शब्दो में प्रत्यय लगने पर दीघं स्वर आ, ई एवम्‌ ऊ 
ga हो जाते हैं; जैसे-- 
भागरा -- वाल 
ऱर्‍्आ--गु--अ--र्‌--आ--वाल 
=a HHI ++ + वाल 
=अगरवाल (अ गर वाल) 


आ, ई, ऊ, ओ, इया, ऐया, री, उरी, पन, वाला आदि प्रत्यय लगने पर 
दीर्घे स्वर Bea नहीं होते; S 
+ आ चुरा 
+ ई चरी 
TÎ + इया जाँघिया 
+ war भुलँया 
+ उरी बाँसुरी 
+ ओ लाखो 
नुकीला ‡ पन नुकीलापन 
गाँव + वाला गाँववाला 


यदि प्रत्यय स्वर से आरम्भ हो तो पद के अन्त्य अपूर्णोच्चरित 'अ' स्वर 
वणं का लोप होता है; ज॑से-- 
आम + आवट 
=अआ-म्‌+-अ(अपूर्णोच्चरित) + आवट 
=अ + म्‌त-आवट [नियम ७५५, ७५७] 
=्=अमावट 


॥ لا‎ ॥ || ॥ لا‎ ॥ ॥ 


प्रत्यय परे होने पर अनुस्वार का लोप होता है और परिणामस्वरूप उससे 
qd स्वर अनुनासिक हो जाता है; जैसे-- 
भंग--अड़ 
=R + अञ-ङ्‌ञ-ग्‌ञ-भ(बपूर्णोच्चरित)+-अड़ 
=म्‌ + +ग्‌--अड़ 
UE 
संगत -- इया 
ةد‎ +ग्‌--अ्‌--त्‌ +-अ(अपूर्णोच्चरित) + gar 
=H FAT + इया 
>> संगतिया 


५ शब्द के अंत में 'अ' अपूर्णोच्चरित होता है | 


परिष्कृत हिन्दी व्याकरण 
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२०५ 


वाला, वाज तथा दार ये तीनों ऐसे प्रत्यय हैँ जो विभक्ति-परसगों at 
तरह एक पद का सम्बन्ध दूसरे पद से स्थापित करते हैं | 


वाला, बाज़ एवम्‌ दार प्रत्यय परे होने पर अन्य विभक्ति-परसगों की 
तरह आकारान्त TT संज्ञापद एकारान्त हो-जाते हैं; जैसे-- 

घोड़ा -- वाला = घोड़ेवाला आदमी 

धोखा + बाज़ = TAY औरत 

सूबा + दार = सूबेदार लोग 


जो आकारान्त Gat एकवचन संज्ञापद विभक्ति-परसरगे से परे रहने पर 
प्रकृत रूप में रहते हैं वे वाला, बाज़ एवम्‌ दार प्रत्यय से युक्त होने पर 
भी प्रकृत रूप में रहते हैं; जैसे-- 

दादावाला कोट 

चायवाला घर 


जिस प्रकार ही एवम्‌ भर निपात संज्ञापद एवम्‌ विभक्ति-परसगं के बीच 
आ जाते हैं उसी प्रकार संज्ञापद एवम्‌ 'वाला' प्रत्यय के बीच भी आ 
जाते हैं; जैसे-- 

क-१. घोड़ेवाला लड़का आया है | 

क-२. घोड़े ही वाला लड़का आया है | 

w-$. टागेवाली लड़की यहाँ रहती है | 

ख-२. zit ही वाली लड़की यहाँ रहती है | 


“बाला' प्रत्यय उद्यता अर्थ में 'को' विभक्ति-परसग की तरह क्रियार्थक 
संज्ञापदों के परे भी आता है; जंसे- 


क-१. जहाज आने वाला है । 
क-२. जहाज आने को है | 


ख-१. गाड़ी जाने ही वाली है ! 
ख~२, गाड़ी जाने ही को है | 


पंरिष्कृत॑ हिन्दी व्याकरणं 
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९०६६७. प्रत्यय परे रहने पर पद के fara व्यंजन एकल हो जाते हैं; जैसे-- प 
(क) गहदा+एला ! 


— A+ ETE a+ oar i 
तियम ७५७ से =ग्‌+अ+द्‌+द्‌+-एला | j 
निवम ७६३ से =ग्‌+अ¬-द्‌+एला | 
==गदेला ' 
(ख) लक्कड़+हारा fl 
>+लकड़हारा । 
- OSU. प्रत्यय परे रहने पर संयुक्त व्यंजन के अल्पप्राण व्यंजन का लोप होता है । 
यदि उसके परे महाध्राण व्यंजन हो; जैसे + 
(क)  मक्‍खन--इ्या | 
नियम ७५७ से =मक्खन्‌ -इया 
नियम ७६४ से ==मखन्‌+-इया 
=मखनिया 
(ख) पत्थर|-औटा 
नियम ७५७ से =पत्थर्‌+-भौटा 
नियम ७६४ से ==पथर्‌-औटा 
=पथरोटा 


५०६६६६. ‘ar प्रत्यय परे रहने पर संख्यासूचक पदों का अन्त्य व्यंजन वर्ण का 
प्रायः fara होता है; जसे 


एक + आ = 7 
सात + आ = सत्ता 
९०६६३५७. यह, वह, सो, जो और कौन इन पाँच सर्वनाम पदों में 'ना' तथा ‘ar’ 
प्रत्यय लगते हैं । 
SRG. विभक्ति-परसग्ग की तरह प्रत्यय लगने पर कुछ सर्वनाम पद अपने अन्य 
विकारी रूप को प्राप्त होते हैं । 
[नियम ५७८ से बननेवाले विकारी रूप] 
यह इस 
वह उस 
सो तिस 
जो जिस 
कोन किस 
परिष्कृत हिन्दी व्याकरण 
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जैसे-- 


इतना 
उतना 


. तितना 
١ जितना 


١ कितना 


२०५०७. 
है; जैसे- 


Sa. j जो / जिस + आ 


प्रश्‍नसूचक 
ऐसा 
वैसा 
तैसा 
aT 
केसा 


पद कहते हैं । 


निदेशसुचक 


4 SENT f जो /जिस + ना 
lh KESK: KED 


निदेशसूचक | यह / इस +. WT 


4 
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| GFE. TT मानवाचक प्रत्यय है और इसके परे रहने पर 'स' को qq होता है; 
| 
١ 


| यह / इस + ना = इतना 
वह / उस + ना = उतना 
सो / तिस + ना = तितना 
= जितना 

.{ कौन/ किस + ना = कितना 


| निदेशसूचक मानवाचक विशेषण 


| सम्बन्धसूचक मानवाचक विशेषण 


} प्रश्‍नसूचक मानवाचक विशेषण 


= ऐसा 
वह / उस + आ = वसा 
सो / तिस + आ = तैसा 
= जैसा 
= कसा 


{ कोन/ किस + आ 


| निदेशसूचक गुणवाचक विशेषण 


} सम्वन्धसूचक गुणवाचक विशेषण 


} प्रस्नसूचक गुणवाचक विशेषण 


1 ऐसा प्रतीत होता है कि त्‌ व्यंजन सू व्यंजन का अल्पप्राण रूप है-- 
स्‌--दन्त्यवत्स्यं, TAT, महाप्राण 
त्‌-दन्त्यवत्स्ये, अघोष, अल्पप्राण 


२०७ 


‘ay गुणवाचक प्रत्यय परे होने पर 'इ' का 'ऐ' तथा W^ का 'बं' होता 


\9\9१. उपसगं या प्रत्यय अथवा दोनों से युक्त पद को योगिक पद अन्यथा ws 
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२०८ 
७७२२. विस्मयादिबोधक ऐसे सहायक शब्दों को कहते हैँ जो (क) / 
भावों को व्यक्त करते अथवा (ख) सम्बोधन रूप में प्रयुक्त होते हैं जैसे-- 
अरे ! विस्मयसूचक 
वाह ! हषंसूचक 
उफ ! पीड़ासूचक 
हाय ! शोकसूचक 
घत ! घृणासूचक 
अरे ! 
ह सम्वोघनसूचर्क 
अवे! j 

९०९०४३. सामान्यतया विस्मयादिबोधक सहायक शब्द वाक्य के अंग नहीं होते 
अतः इनकी अलग सत्ता सूचित करने के लिए इनके अनन्तर विस्मय 
चिह्न लगाया जाता है; जैसे-- 

अरे ! 
बाह्‌ ! 

९5९5७. कुछ अवसरों पर विसंमयादिवोधक सहायक शब्द वाकय के साथ उसके 
आरम्भ या अन्त में प्रयुक्त होते हैं, तब इन्हें अल्पविराम से अलग किया 
जाता है; जेसे-- 

अरे, तुम हो ! 
कहाँ गया था, रे ! 

९०९७७१. सम्बोधन रूप में प्रयुक्त नामपदों के साथ विस्मयादिबोधक सहायक शब्दों 
का प्रयोग भी होता है; जैसे--- 

ओ रिक्शेवाले, इघर आओ | . 
अजी साहब, हमारी भी तो सुनिए | 
बाप रे, मैं मर गया ! 

९०९०६६. जब विभिन्न पदों का प्रयोग मानसिक भावों की अभिव्यक्ति के लिए होता 
है तब उन्हें भी विस्मयादिबोघक माना जाता है; जैसे-- 

खबरदार | --जिंदाबाद ! 

--तोबा ! (| 

aî खूब ! --बस ! 

गोल ! अच्छा ! 

7| --नमस्ते ! 
परिष्कृत हिन्दी व्याकरण 
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| सातवाँ प्रकरण 

| qada 

E 

| ९9९७९७. जव दो या अधिक शब्द नियत क्रम से तथा निदिचत अर्थ में किसी पद 
| का कार्य करते हैं तो उन्हें पदवंध कहते हैं; जैसे-- 

ie 


संज्ञा पदबंध-- 
आँख का इशारा, हातिमताई का किस्सा, चीनी मिट्टी, मिट्टी का 
तेल, इधर उघर हो जाना! मृत्यु को प्राप्त होना, जान देना | 
संज्ञा-विशेषण पदबंध--- 
ध्यान में मरन, काम में लगा हुआ, हाथ का साफ़, घर से अच्छा, 
| बात का धनी, सहन करने योग्य, अधिकार में आया हुआ । 
क्रिया-विशेषण पदबंध--- 
| किसी न किसी तरह, खुदा-खुदा करके, सुबह होते, दिया जले, 
| दोपहर ढले, कब का, दिल से, भले ही । 


| ९७९७०. ऐसे पदबंघ को मुहावरा कहते हैं जिससे कुछ विशिष्ट लक्षणाजन्य अर्थ 

निकलता हो; जसे-- . 

कमर टूट जाना--उसकी कमर टूट गई है | 

[टिप्पणी-_'कमर टूट जाना' मुहावरा है और इसका विशिष्ट लक्षणा- 
जन्य अर्थ है--शक्ति या साहस न रह जाना ।] 


| 1 जिस पदबंध के अंत में क्रियार्थक संज्ञा होती है वस्तुतः वह संज्ञा पदबंध ही होता है | 
| यह दूसरी बात है कि उसके धातु से क्रियापद भी बनते हैं। "पुस्तकें इधर उधर हो गईं में 
| ‘eat उघर हो गईं अवश्य क्रिया पदबंध है | परन्तु हिन्दी में इसके मूल रूप 'इघर उघर हो 
? जाना? को संज्ञा पदबंध के रूप में स्वीकार करना ही भला प्रतीत होता है | हिन्दी कोशों में 
fenia संज्ञाओं को क्रिया माना जाता है जो सिद्धान्ततः ठीक नहीं, परन्तु ऐसा सुविधा के 
लिए किया जाता है | i 

8 मुहावरे की यह परिभाषा ET रामचन्द्र वर्मा की परिभाषा पर आधारित है। देखें 


अच्छी हिन्दी, Jo १५५ (agat संस्करण) | 
परिष्कृत हिन्दी व्याकरण 
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WE. जव किसी पद से कुछ विशिष्ट लक्षणाजन्य अर्थ निकलता हो तो उसका 
प्रयोग लाक्षणिक या मुहावरेदार कहा जा सकता है; जेसे-- 
अरहर की दाल तो आजकल के लिए आग है। 
अब हमारी नौकरी तो गई । 
[टिप्पणी -यहाँ संज्ञापद 'आग' और Cer धातु से बने गई! क्रियापद 
का प्रयोग मुहावरेदार माना जाएगा 0] 


९5०0. ऐसे पदबंध को कहावत! कहते हैं जो किसी कथा पर आधारित होता है, 
सादृश्य द्योतनाथं प्रयुक्त होता है एवम्‌ प्रायः वाक्य के रूप में होता है; 
जसे 
नाच न आवे आँगन टेढ़ा । 
चोर चोर FRR भाई | - 
आसमान से गिरा खजूर में अटका | 


५७८5१. Fr अधिक पदों के संयोजन से वने संक्षिप्त पद को समास-पद अथवा 
समस्त पद कहते हैं; जैसे-- 


काठ की पुतली कठपुतली 

आँख पर चढ़ा अंखचढ़ा 

पानी का घाट पनघट 

पानी की चक्की पनचवकी 

दो या चार दो चार, दो-चार 

उठते और dod उठते बैठते, उठते-बेठते 
माँ ओर बाप माँ बाप, माँ-बाप 

जेब की घड़ी aast, जेब-घड़ी 

खेल और कूद खेलकूद, खेल-कूद 


'[डिप्पणी-यहाँ तद्भव और देशज शब्दो से वने समास-पदों पर ही 
विचार किया गया है । संस्कृत तथा अरबी-फारसी के जो तत्सम 
समास-पद हिन्दी में चलते हैं वे उन्ही भाषाओं के नियमों से 
बने है 1] 


Jl कहावत के सम्बन्ध में शब्दपि रामचन्द्र वर्मा का निम्नलिखित वक्तव्य दृष्टव्य है-- 

मुहावरों का प्रयोग तो वाक्यों के अन्तर्गत उनका सोंदयं बढ़ाने और उनमें उपयुक्त प्रवाह 
लाने के लिए होता है और कहावतों का प्रयोग विलकुल स्वतन्त्र रूप से और किसी विषय को 
केवल स्पष्ट करने के लिए | अच्छी हिन्दी, To १७० (aagal संस्करण) | 


परिष्कृत हिन्दी व्याकरण 
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समास-पद के पूर्वपद का यदि कोई वर्ण Bea या लुप्त हो तो उसे उत्तर- 
पद से मिलाकर लिखने की ही प्रवृत्ति प्रशस्त हे; जैसे-- 

काठ की पुतली [काठ / कठ] कठपुतली 

पानी का घाट [पानी / पन] पनघट 


यदि समास-पद के पूर्व और उत्तरपद के बीच कोई सहायक शब्द लुप्त 
हो तो सामान्यतया उन्हें अलग अलग लिखते हैं और विकल्प से उनमें 
योजिका भी लगाई जाती है; जैसे-- 


दो या चार दो चार, दो-चार 

उठते और बैठते उठते बैठते, उठते-बैठते 
हँसी और खेल हँसी खेल, हेसी-खेल 
कहने के योग्य कहने योग्य, कहने-योग्य 
ऐसा या वैसा ऐसा dur, ऐसा-वैसा 


` यदि समास-पद का पूर्वपद एक अक्षरवाला हो और उसका, अन्त्य स्वर 


अपूर्णोच्चरित हो तव उसे अलग अलग नहीं लिखते बल्कि मिलाकर 
लिखते हैं अथवा योजिका लगाते है; ا‎ 
जेवघड़ी, जेव-घड़ी (जेब घड़ी, नहीं) 
खेलकूद, खेल-कूद (खेल कूद, नहीं) 
[टिप्पणी--अत: स्पष्ट है कि माँ और बाप से वना समास-पद 'माँ-बाप' 
या ‘at बाप” लिखा जाएगा 'माँबाप' नहीं 1] 


रचना की दृष्टि से समास-पदों के दों भेद अविकारी ओर विकारी होते 
हैं; जैसे-- 
अविकारी (अर्थात्‌ जिनमें विकार न हो) 

रसोई + धर = रसोई-घर 

काम + चलाऊ = कामचलाऊ 

दिल + बहुलाऊ= दिलबहलाऊ 


` विकारी (अर्थात्‌ जिनमें विकार होता हो) 


काठ + पुतली = कठपुतली 
आधा + कचरा = अधकचरा 
4s + चिरा = मुंडचिरा 


wies हिन्दी व्याकरण 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


) Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२१२ 
wos. अर्थं की दृष्टि से समास-पदों के दो भेद अर्थसिद्ध और अर्थगर्भ भी किए 

जा सकते हैं; जसे 

अर्थसिद्ध (अर्थ से सिद्ध) 
अधकचरा = आधा कचरा 
खटमीठा = खट्टा और मीठा 
मोलमाव — मोल और भाव 

अर्थगर्भ (जिसके गर्भ में अर्थ छिपा हो) 
रसोई-घर = रसोई बनाने का घर 
आँखमिचौनी = आँख मींचने का खेल 
ललमुँहा -- वह जिसका लाल मुँह हो अर्थात्‌ वन्दर 


९5०5९७. airi समास-पदों का पूर्वपद यदि देशज या TNT हो तो उसके आ, 
ई तथा ऊ स्वर GEA हो जाते हैं एवम्‌ 'ओ' का 'उ' हो जाता है; जसे 
5 (क) काठ--पुतली _ 
=F +a + 5--अ(अपूर्णोच्चरित)-|-पुतली 
=क्‌ +भ + ठ्‌ + म (अपूर्णोच्चरित) +-पुतली [नियम ७८७] 
न=कठपुतली [नियम ७८२] 
(ख) फूल कडी 
=फ्‌+ऊ+ल्‌+अ(अपूर्णोच्चरित) + झड़ी 
=फ+-उ¬-ल्‌-अ(अपूर्णोच्चरित) + झडी [नियम ७८७] 


= Hamner [नियम ७८२] 
(ग) आधा--कचरा 

>-आ-+-घ्‌+- आ--कचरा 

=a +-घ्‌-- अ(अपूर्णोच्चरित) + कचरा [नियम ७८७] 
| >-अधकचरा [नियम ७८२] 
i (घ) घोड़ा--सवार 
=ष्‌+-ओ-ड T+ FC 

=च्‌_+उ-ड्‌ +अ(अपूर्णोच्चरित)--सवार [नियम ७८७] 

=घुडसवार [नियम ७८२] 

परिष्कृत हिन्दी व्याकरण 
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२७००. हिन्दी में aqua तथा देशज इकारान्त पद नहीं होते इसलिए पूर्वपद को 
समास में प्राप्त अन्त्य इ स्वर का अः हो जाता है; जैसे-- 


` पानी चक्की 

=T+aT+4+8+ चक्‍की 

=U +अ--न्‌ -इ--चकक्‍की [नियम ७८७] 
=प्‌+अ+न्‌¬-अ(अपूर्णोच्चरित) चक्की [नियम ७८८] 
=पनचक्की | , [नियम ७८२] 


[टिप्पणी--उक्त नियम अन्त्य 'इ' से ही सम्बद्ध है अत: .मीठा+-बोला से 
fasar ही बनेगा--मठबोला नहीं 1] 


GE. विकारी समास-पद के पूर्वपद का द्वित्व व्यंजन एकल हो जाता है; जैसे--- 

(क) खट्टा + मीठा 

—W --3--z--z + आ 4- मीठा 

च्च्ख्‌ू--अ--टूर्स-ट्‌--अ(अपूर्णोच्वरित)--मीठा [नियम ७८७] 

 >-ख--अ--ट--अ(अपूर्णोच्चरित) + मीठा . [नियम ese] 

=खटमीठा [नियम ७८२] 
(ख) कच्चा --लोहा 

=} HI +I HIHN HET i 

=क्‌य-अ+-च्‌+-च्‌¬-अ(अपूर्णोच्चरित) + लोहा [नियम ७८७] 

=क्‌+म+-च्‌+अ(अपूर्णोच्चरिठ) लोहा [नियम ७८९] 

=कचलोहा [नियम ७८२] 


| GEO. समास-पद के पूर्वपद के अन्त्य अपूर्णोच्चरित स्वर से युक्त व्यंजन वर्ण का 
लोप होता है यदि उसी व्यंजन वर्ण से उत्तर पद आरम्भ होता हो; 
| जैसे-- ; 
| नाक--कटा 
“-न्‌--आ+--क्‌ + अ(अपूर्णोच्चरित) + कटा 
— +R (ATTIRE) + कटा ` 
=न्‌+ अ--कटा 
EET 


1 शब्द के अन्त में “अ! अपूर्णोच्चरित होता है । देखें नियम--१५० 
परिष्कृत हिन्दी व्याकरणः 
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. समास-पद का पूर्व पद संख्यासूचक हो तो एक, दो, तीन, चार, पांच 
ES और छह का इक, दु, ति, चौ, पच और छ रूप होता है; जैसे-- 
एक + तारा = इकतारा 
दो + ae = वाल 
तीन -- कोना = तिकोना 
चार + राह = चौराहा 
पाँच + मेल = पचमेलं 
छह + कोना = छकोना 
[शेष नियम पूर्ववतू--७८२, ७८७ से] 
सात + लड़ा = सतलड़ा 
आठ + तारा = अठतारी 
WER, यदि समास-पद स्त्रीलिंग संज्ञापद हो तो संख्यासूचक पूर्वपद में विकल्प 
से ही विकार होता है; जैसे-- 
दो + लड़ा = (i) दोलड़ा 
= (ii) दुलड़ा 
दो > पहर = (1) दोपहर 
= (ii) दुपहर 
दो + नाली = (i) दोनाली 
= (ii) दुनाली 
चार -- पाई = (i) चारपाईः 
= (ii) चौपाई 
[टिप्पणी--यहाँ सामान्यतया विकार होता है इसलिए पूर्वपद तथा 
उत्तरपद को मिलाया जाता है। सम्भवतः यही कारण है कि 
विकार न करने पर भी दोनों पदों को मिलाकर ही लिखने की 
परिपाटी है 1] 
WES. यदि पूर्वपद और उत्तरपद विभिन्न स्रोतों के हों तो उनमें योजिका 
लगाते हैं; जैसे-- 
खादी-उद्योग खादी + उद्योग (देशज--आकर तत्सम) 
आँसू-गेस आँसू + गैस (तदूभव+-आगत) 
धन-दोलत घन + दौलत (आकर तत्सम -- आगत) 
गली-कचा गली + कूचा (तद्भव الست‎ 
जी-जान जी + जान (THAR) 
1 हिन्दी में चारपाई और चौपाई अलग-अलग अर्थों में चलत हैं ॥ 
परिष्कृत हिन्दी व्याकरण 
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भिन्न भिन्न स्रोतों के आधार पर गढ़े जा रहे समास-पदों को प्राय: अलग _ 
अलग ही रखते हैं उन्हें जोडते या उनमें योजिका नहीं लगाते; जैसे--- 


सफाई अभियान (सफाई का अभियान) 
सड़क निर्माण | (सड़क का निर्माण) 
नहर योजना (नहर की योजना) 


काम रोको प्रस्ताव (काम रोको सम्बन्धी प्रस्ताव) 


यदि समात-पद स्त्रीलिंग संज्ञापद हो तो पूर्वपद में विकार नहीं होता; 
जैसे 

कहा-सुनी 

खछीना-भपटी 

घक्का-मुक्की 

लगाई-बुझाई . i 


_[दिप्पणी--पूर्व नियमों से कहसुनी, छिनभपटी, घकमुक्की, लगवुभाई 


रूप बनने चाहिए थे ।] 


यदि पूर्व पद घातु हो अथवा प्रत्यय से युक्त हो तो उसके दीर्ष स्वर wed 
नहीं होते; ज॑से-- 


खींच-तान (खींच — घातु) 
रो-घो (रो -- घातु) 
खा-पी (खा -- धातु) 
उठा-पटक (उठा — उठ धातु-- आप्रत्यय) 
चला-चली (चला — चल घातु+-आप्रत्यय) 


समास-पद के कुछ उत्तर पदों में भी विकार होता है; जैसे-- 
पानी + TE = qme 
लंबा + तड़ंगा = लंबतडंग 


परिष्कृत हिन्दी व्याकरण 
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WES. कुछ सर्वनाम तथा क्रिया-विशेषण पदों के साथ “ही' निपात के योग से 
` भी समास-पद बनते हैं जो प्रायः अनियमित हैं; जैसे-- 


यह + ही = यही 
वह + ही = वही 
अब + ही = अभी 
कव + ही = कभी 
तब + ही = तभी 
जब + ही = जभी 
यहाँ + ही = यहीं 
वहाँ + ही = वहीं 
कहाँ + ही = कहीं 
w+ ही = इसी 
उस + ही = उसी 
किस + ही = किसी? 
हम + ही = ede 
तुम + ही = wd 
उन + ही = उन्हीं 
इन + ही = इन्हीं 
किन + ही = किन्ही 
जिन + ही = fedi 


[टिप्पणी--प्रइन हो सकता है कि यही, वही, अमी, कभी, तभी, gat, 
तुम्ही आदि को यौगिक पद समझा जाए या समास-पद । वस्तुतः 
'ही” सहायक शब्द है और प्रत्यय भी सहायक शब्द होता 
है इसलिए ऐसे पद यौगिक ही हुए। परन्तु प्रत्यय से बने पद 
भिन्न प्रकार-भेदवाले होते हैं जबकि 'ही' से बने पदों का प्रकार- : 
भेद नहीं बदलता | इसलिए इन्हें समास-पदों के अन्तर्गत ही रखना 
अधिक उचित प्रतीत होता & 1] 
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WES. وه‎ पदों की गिनती समास-पदों में ही होती है क्योंकि वे TÎ | 
होते हैं और उनमें निरन्तरता, सदृश्यता, सर्वता, अधिकता, विविधता, 
विषयपरकता आदि की विवक्षा रहती है; जेसे-- 


मैं dd बैठे थक गया हूँ | (निरन्तरता) 
बीच वीच में बात करने से आपकी कविता का महत्त्व कम हो 
जाता है 1१ प्रभाकर माचवे 
उसकी साड़ी का रंग नीला नीला & | (Taw) 
हम घर घर चंदे के लिए जाएँगे | (सवता) 
वह खुशी खुशी घर चला गया । (अधिकता) 
लड़कों ने सुन्दर सुन्दर कपड़े पहने थे । (विविधता) : 
उसने मुझे बातों बातों में उलभाए रखा | (विषयपरकता) 


८:00. द्विरुक्त समास-पदों के अवयवों को प्रायः अलग अलग ही रखते हैं अथवा 
उनमें योजिका लगाते हैं; जैसे-- 


ds d$ |. qaas 
नीला नीला नीला-नीला 
घर घर घर-घर 
समय समय समय-समय 


बातों बातों (में) वातों-बातों (में) 


Tor. कुछ frees संज्ञा-विशेषणों एवम्‌ क्रिया-विशषेषणो में उस समय संयोजन भी 
होता है .जब अधिकता या तीन्नता की विवक्षा सूचित करना अभिप्रेत हो । 


Gor. अधिकता या तीव्रता की विवक्षा होने पर समास-पदों के मध्य 'आ' या 
‘al’ का मागम होता है; जैसे 


गरम गरम गरमागरम 
टप टप टपाटप 
हज़ार हजार हजारो-हजार* 


Sox. नामपदों तथा धातुओं के साथ संज्ञा-विशेषण ‘sar’ विशेषतया उसका 
संक्षिप्त रूप HD समास-पद बनाते है । 


1 सांचा, Jo ६२ | : 
2 'हर साल हज्ञारो-हजार परदेस जाने वाले मेषदूतों द्वारा हज़ारों-हज़ार सन्देश भेजते हैं ।! 
---राही मासूम रजा कृत आधा गाँव, qo 1° | 
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Gos. ama- में नाम-पदों के साथ 'जैसा' या 'सा' मिलते-जुलते होने की 
विवक्षा देता है और घातुओं के साथ 'मानो' की; जैसे-- 
धूआँ-जैसा उठ रहा है | | अर्थात्‌ qu के जैसी कोई चीज उठ 


qat-at उठ रहा है। J रही है। 

it वह खेल वस्तुतः वह 
वह खेल-सा रहा है | } बेल नही रहा S है (वस्तुतः वह 
समय के घड़े में एक पतला-सा छेद है जिससे क्षण-क्षण समय 


टपकता रहता है | --राही मासूम Wit 


Soy. रूप या महत्त्व की दृष्टि से समोस-पद का पूवपद प्रायः हलका होता 


है; जैसे-- 
रूप को दृष्टिं से 
घन-दौलत एक अक्षरवाला पहले और दो अक्षरवाला 
बाल-बच्चें } बाद में 
हल-बैलं } em एक अक्षरवाले परन्तु BF स्वरवाला 
महत्त्वं की दृष्टि से-- 
मक्‍खी-मच्छर? 
य ळर स्त्रीलिंग पहले और पुंलिंग वाद में 
हेसी-खेल 
दो-चार 
दस-बीस 
बराबर होने पंर--- 
रात-दिन दिन-रात 
रोजी-रोटी रोटी-रोज़ी 


SOS. संस्कृत की परम्परा के अनुसार रचना के विचार से समास-पदों के चार 
भेद हुँ-अव्ययीभाव, तत्पुरुष, बहुब्री हि, एवम्‌ द्वन्द्व | 


1 आधा गाँव, To ११। र 


2 उनमें मिठाइयाँ भी थीं जो दिन-रात आँधी-पानी ओर मवखी-मच्छरों के हमलों का 
मुकाबला करती थीं । थरीलाल शुक्ल कृत रागदरवारी, qo ६ | 
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अव्ययीभाव समास-पद का पूर्व पद प्रधान होता है; जैसे-- x 
यथाशक्ति (यथा--शक्ति) शक्ति के अनुसार 
भरसक (भर--सक) शक्ति भर 
तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है; WU— 
वनवास (वन--वास) वन में वास 
राजपुरुष (राज--पुरुष) राजा का पुरुष 


विश्वव्यापी (विश्व--व्यापी) विश्व में व्याप्त 
दुःखजनित (दुःख --जनित) दुःख से जनित 
मूल्यसूचक (मूल्य--सुचक) मूल्य का सूचक 
विचारसंबंधी (विचार+-संबंधी) विचार से संबद्ध 
तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं--कर्मंघारय और fay | 


तत्पुरुष समास-पद का पूर्व पद संज्ञा-विशेषण हो तो कर्मधारय एवम्‌ 
dengan विशेषण हो तो द्विगु समास होता है; जैसे-- 
कर्मंघारय-- 
नीलकमल (नील-कमल) नीला (विशेषण) --कमल 
द्विगु-- ; 
नवग्रह (rae) नव (संख्यासूचक विशेषण) -- ग्रह 
उपमान और उपमेय के योग से वननेवाले समास-पदों की गिनती भी 
कमंघारय में होती है; जैसे-- 
घनश्याम (घन-इयाम) घन के समान श्याम 
जिस समास-पद के पद अपने अपने अर्थ छोड़कर किसी अन्य पद का अर्थ 
सूचित करते हों उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं; जैसे-- 
लम्बोदर = गणेश (लम्बा है उदर जिसका) 
जिस समास-पद के दोनों पद प्रधान हों उन्हें इन्द्र समास कहते हैं; जैसे-- 
देशकाल (देश-क्राल) देश और काल 
[टिप्पणी तत्सम समास-पदों को मिलाकर भी लिखा जाता है और उनमें 
योजिका भी लगाते हैं । कुछ सामान्य प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं--- 
(क) यदि समास-पदों में सन्धि होती है तो उन्हें मिलाकर लिखा 


जाता है; जैसे-- 
जलोत्सव = (satsaa) 
विचारोत्पादक = (विचार +- उत्पादक) 
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२२० 
(ख) पूर्व पद या उत्तर पद विशेषण हो तो मिलाकर लिखते हैं; जैसे-- 
पूवंकथन अंदकालिक 
CCE वीरतापूर्ण 
शास्त्रसज्जित वीरतापूर्वक 


(ग) यदि समास-पद के दोनों -पद संज्ञापद हों तो उत्तर पद एक 
अक्षरवाला होने पर मिलाकर लिखा जाता है अन्यथा योजिका 
लगाई जाती है; ज॑से-- 


TATA अर्थ-विज्ञान 
शब्दशास्त्र शठ्द-विज्ञान 
शब्दलोक शव्द-जगत्‌ 

करतल कर-निर्घारण 


(a) यदि उत्तर-पद हो तो एक अक्षरवाला ही परन्तु उसमें संयुक्त 
व्यंजन हो तो विकल्प से योजिका भी लगाते हैं; जैसे-- 


अर्थशास्त्र अर्थ-शास्त्र 
विहारस्थल विहार-स्थल 
विषवृक्ष विष-वृक्ष 
मंत्रतंत्र मंत्र-तंत्र] 


८:१७. व्यक्ति-नाम के सूचक समास-पदों में आकारान्त संज्ञा-विशेषण, प्रायः 


एकारान्त हो जाते हैं; जैसे 
छोटे लाल 
प्यारे लाल 
अनोखे खाँ 
अच्छे मियाँ 
नंद दुलारे 
बैजू बावरे, बँजू बावरा 
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आठवाँ प्रकरण 


` पदान्तर 


पद-भेद में अन्तर आ जाना ही पदान्तर 8 | 


सर्वनाम संज्ञा-विशेषणों की तरह प्रयुक्त होते हैं; जैसे-- 
हम लोग जाएंगे । 
कौन आदमी वहाँ जाएगा ? 
हम वे पुस्तकं खरीदेंगे । 
राम उन पुस्तकों को कहाँ रखेगा ? 
जो लोग जाना चाहें चले जाएं | 


मानसूचक संज्ञापद संज्ञा-विशेषणों की तरह प्रयुक्त होते हैं; जैसे--- 
मैंने दो गज्ञ मारकीन खरीदी | 
उसके पास दस बीघा ज़मीन है । 
एक Geta घी लाना | 
मैं दो सेर दूध पी सकता हू | 


समय तथा स्थानसूचक संज्ञापद क्रिया-विशेषणों की तरह भी प्रयुक्त होते 
हैं और यदि वे मूलतः आकारान्त पुंलिंग हैं तो एकारान्त भी होते देखे 
जाते हैं; जैसे -- 

वह दो वर्ष दिल्ली रहा । 

वह दिल्ली जाएगा । 

वह नदी के किनारे गया था । 


, [टिप्पणी--क्रियापद के सम्बन्ध में समय एवम्‌ स्थान का निर्देश करने 


वाले पद क्रिया-विशेषण होते हैं ।] 
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१६. 


C0. 


GRY 


GRR: 


` लड़कियाँ अच्छा गाती हैं | 
_[टिप्पणी--'सीता अच्छी गाती है” तथा 'सीता कैसी आई? प्रयोग भी 
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जब संज्ञापद क्रिया-विशेषण रूप में प्रयुक्त होते हैं तो उनकी विशेषता 
बतलानेवाले संज्ञा-विशेषण तथा सर्वेनाम-विशेषण विकारी रूप में प्रयुक्त 


होते हैं; जैसे-- 


वह अच्छे समय आया । 

वह भले दिन यहाँ से गया | 

इस समय वह वहाँ नहीं मिलेगा । 
तुम किस तरफ गए थे ? 

पानी इस वर्ष खूब बरसा । 

वह उस घड़ी बड़बड़ा उठा | 

उस रात वहां चोर AIT | 


अनेक संज्ञा-विशेषण संज्ञापदों तथा सर्वनामपदों की तरह भी प्रयुक्त होते 
हैं; जैसे-- 


गरीब को कौन पूछता है? 

सब हमारे यहाँ आएंगे । 

विचारशील अव कहाँ हैं ? 

सब सिनेमा देखने गए हैं ١ 

कुछ हमारे यहाँ भी egt हैं | 

कई सफल हुए होंगे । 
'कल्पना' का सम्पादकीय सशक्त था | 


KN 


अनेक संज्ञापद धातुओं की तरह प्रयुक्त होते हैं; ज॑से-- 


स्वीकार, नकार, आरम्भ 


अनेक संज्ञा-विशेषण पद क्रिया-विशेषण की तरह प्रयुक्त होते तथा प्रकृत 
रूप में रहते हैं; जेसे-- 


राम अच्छा गाता है | मोहन कंसा आया ! 
सीता अच्छा गाती है | सीता कंसा आई ! 


लड़के अच्छा गाते हैं | लड़के कसा आए ! 
लड़कियाँ केसा आईं ! 


दिखाई पड़ते है 1] 
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जब आकारान्त सारवंनामिक-विशेषण या संज्ञा-विहेषण को रीतिसूचक 
क्रिया-विशेषण की तरह प्रयुक्त करना अभीष्ट होता है तब उसे एक़ारान्त 
विकारी रूप में प्रयुक्त करते हैं; जैसे-- 
लड़का कंसे आया ? 
लड़की केसे आई? 
लड़के HA आए ? 
लड़कियाँ केसे आई ? 
नौकर भले आए मैं तो नहीं जाऊंगा । 
अनेक घातु संज्ञापदों की तरह प्रयुक्त होते हैँ; जसे 
SA, जाँच, माँग, मार, रट, रोक, सीख, gi" 
कुछ धातु समास-पदों में ही संज्ञापद की तरह प्रयुक्त होते हैं; जेसे-- 
घट-बढ़ 
एक अक्षर वाली कुछ धातुओं के पूर्णोच्चरित ‘a’ स्वर को AF करने से 
संज्ञापद बनते हूँ; जेसे-- 
बढ़ से बाढ़ 
चल से चाल 
चढ़ा-उपरी 
अकमंक धातु से सकर्मक घातु बनते हैं | 
आकारान्त तथा पड़, रह, सक, हो आदि अकमक धातुओं के सकमक 
धातु रूप नहीं बनते । 
अकारान्त अकमक घातु में 'आ' प्रत्यय के योग से सकर्मक घातु बनाये 
जाते हैं; जेसे-- 
चलम 
=च्‌+-अ¬-ल्‌+-अ (अपूर्णोच्चरित) + ar 
=च्‌+अ+-ल्‌+आ [नियम ७५७] 
=चला | 
बढ़-आ 
=ब्‌ + अ+-ढ़,-अ(अपूर्णोच्चरित)+-आ 
=q +443 -- sm : [नियम ७५७] 
==वढ़ा | 
इसी प्रकार, 


qq E : दबा 
मिल panin धातु का सकर्मक घातु रूप< मिला 
खोल खोला 
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सकर्मकता, प्रेरणाथंकता एवम्‌ परोन्मुखता सम्बन्धी प्रत्ययों का योग होने 
पर धातु के (क) आ, ई एवम्‌ ऊ स्वर BA हो जाते हैं, (ख) ए एवम्‌ 
भो स्वरों का रूप क्रमशः इ एवम्‌ उ हो जाता है तथा (ग) ऐ स्वर का 
विकल्प से इ होता है; जैसे-- 


अकर्मक घातु 


जाग 
भाग 
बीत 
सूख 
खेल 
de 


तर 


सकर्मक धातु 


जंगा 
भगा 
बिता 
सुखा 
खिला 
(7) बैठा 
(ii) बिठा 
(i) तैरा 
(it) तिरा 


Gee. अकमंक धातु का अन्त्य स्वर यदि अपूर्णोच्चरित (er से भिन्न हो तो 'आ' 


के स्थान पर 'ला' प्रत्यय आता है; FA— 


अकमंक धातु 
सकमंक धातु 


नियम ८३० से 


अकर्मक घातु 
सकर्मक धातु 


नियम ८३० से 


अकमक घातु 
सकमक रूप 


नियम ८३० से 
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—सो 
=A +AT 
=q +A + 
=€ dT 
=सुला 
—^t 
eds 
=स्‌+ई~+ला 
=स्‌ + इला 
= सिला 
--जी 
नज्जीन-ला 
=ज्‌+-ई+ला 
= 5 + ला 
=जिला 


[अन्त्य स्वर--भो] 


| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२२५ 
८५३ २. भीग एवम्‌ डूब घातुओं में 'आ' के स्थान पर AY प्रत्यय विकल्प .से 
आता है; जैसे-- 
अकमक घातु 'मीग' 
सकमक रूप (i) भीग+ आ==भिगा [नियम ८२९] 
(ii) ل‎ ar— fait [नियम ८३२] 
अकर्मक धातु 'डूब' 
सकर्मक रूप (i) डूव+ आ=डुबा [नियम ८२९] 
(ii) डूब +-ओ=ड्बो [नियम ८३२] 


GES. आत्मोन्मुखी सकर्मक धातुओं से परोन्मुखी! सकर्मक रूप भी उसी प्रकार 
बनाए जाते हैं जिस प्रकार अकर्मक धातुओं के सकर्मक रूप; जैसे-- 


आत्मोन्सुखी परोन्मुखी 
सकर्मक घातु T evi घातु 
कर --आ करा 
पढ़ आ पढ़ा 
लिख Lat लिखा 
पकड़ + aT पकड़ा 
छोड Lat छुड़ा 
देख न-आ दिखा 
खेल Lar खिला 
पी र्ला पिला 


GES. ‘a आत्मोन्मुखी धातु का परोन्मुखी सकर्मक रूप “खिला' बनता है; 


माँ बच्चे को खिलाती है | 
GEY. सकर्मक धातु के क्रियापदों के स्थान पर उस समय प्रेरणार्थक धातु के 


क्रियापदों का प्रयोग होता है जब कर्ता क्रिया का सम्पादन स्वयं न करके 
किसी से करवाता है | 


l wee क्रिया का व्यापार आत्मपरक हुआ तो उसे आत्मोन्मुखी और दूसरे के प्रति 
हुआ तो उसे परोन्मूखी कह सकते हैं। 
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२२६ 
GBs. सकमंक धातु को प्रेरणाथेक रूप देने के लिए AT प्रत्यय लगाते हैं; 
जेसे-- : 
[देखें नियम--८२३०] 
सकमंक घातु प्रत्यय प्रेरणार्थक रूप 
ata वा qaar 
मार जवा मरवा 
निकाल +ar निकलवा 
ल्‌ट वा लुटवा 
घेर -rat faxar 
निचोड वा निचुड्वा 
देख +a दिखवा 
चला वा चलवा 
दवा जवा दववा 
बुला जवा बुलवा 
तेरा Tar (i) तरवा 
(ii) तिरवा 
der जवा (i) वेठवा 
(1) विठवा 


TE. "Wr घातु में 'वा' प्रेरणार्थक प्रत्यय लगने से 'लिवा' रूप बनता है | 


(०282. सकर्मक धातु के अन्तिम अक्षर में महाप्राण व्यंजन हो तो AT के स्थान 
पर 'ला' प्रत्यय अधिक वरीय समझा जाता है; SI 


"Wem घातु प्रेरणार्थक रूप 
(i) (i) 

वा प्रत्यय ला प्रत्यय 
कह कहवा कहला 
सीख fawar सिखला 
देख दिखवा दिखला 
GE (i) tear (i) वंठला 


(ii) fasar (ii) बिठला 
.प्रिष्कृत हिन्दी व्याकरण 
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२२७ 
GEE. Afad में agar और 'कहला' के योग से 'कहलवा'; और 'दिखवा' 


A 


और 'दिखला' के योग से 'दिखलवा' प्रेरणार्थक रूप भी वनते हैं ١ 


j [टिप्पणी--परोन्मुखी एवम्‌ प्रेरणार्थक क्रियापदो में जो सूक्ष्म अन्तर है 
| उस पर सामान्यतया ध्यान नहीं दिया जाता ओर परोन्मुखी 
क्रियापदों को प्रेरणार्थक क्रियापदों के तुल्य मान लिया जाता है | 
अधिकतर अवसरों पर तो काम चल जाता है परन्तु कुछ अवसरों 
पर अर्थगत विशिष्टता द्रष्टव्य होती है; जैसे-- 
राम लड़के को पढ़ाता है। 
राम लड़के को पढ़वाता है | 
परोन्मुखी क्रियापदों में कर्ता की सक्रियता रहती है ओर प्रेरणार्थक 
क्रियापदों में कर्ता के अभिकर्ता की |] 


८.530. कुछ सकर्मक धातुओं को अकमक रूप देने के लिए उनके आ स्वर का 
अ; ई तथा ए स्वरों का इ; एवम्‌ ऊ तथा ओ स्वरों का उ करते हैं; 


E अस o 

|| सकमंक धातु HHA धातु 

| निकाल निकल 
घेर धिर _ 
निचोड़ निचुड़ 

| जोड़ जुड़! 

| NOU लुट 

| भीड़ भिड़ 


(5832९. A सकमक घातु का mda रूप ‘faa’ होता है | 


GSR. जोड़, तोड़, फोड़, छोड़ एवम्‌ फाड़ सकर्मक धातुओं के अकर्मक रूप 
क्रमशः जुट*, टूट, फूट, छूट तथा फट बनते हैं | 


1 जुड़ का एक रूप जुट भी होता है | दिखें नियम--८३६] 
2 जुट और जुड़ रूपों में आर्थी अन्तर भी है । 
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GSS. सामान्यतया जिस पद, पदवंध अथवा सहायक शब्द का विना प्रयोग 
किए ही अनुमान अथवा प्रसंग से अर्थ व्यक्त हो जाता हो उसका लोपः 
माना जाता है; जंसे-- 


-_/अन्दर आ TTF | 4D लोप 
—/aet dat | ‘qa’ लोप 
95ب‎ हो | 'आपको' लोप 
--राम कहता है/श्याम आएगा | "कि? लोप 
--उसको रात/नींद नहीं आई । *मे' लोप 
—/ret जाओगे ? ‘ga’ लोप 
---/दिल्ली/ 1 ‘TST लोप 
—/aet कैसे जाऊं ? dP लोप 
--/साइकिल से/। gajagi जाओ' लोप 
--कहते हैं मानसिंह दयालु था | “लोग” लोप 
--/सुनते हैं कि काबुल में गधे नहीं होते | “हुम लोग' लोप 
---/कल वहाँ चले जाना | ‘ga लोप 
--अच्छा/ | “म वहाँ कल चला जाऊंगा' लोप 
ठीक ही तो है।? --प्रभाकर माचवे ‘ara’ लोप 


1 'लोप' वस्तुतः लाघवीकरण की ओर सामाजिक अभिरुचि का द्योतक है | 
2 साँचा, qo ७४ 1 


i 
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Tal प्रकरण 


विराम-चिह्न 


विराम-चिह्न कहते हैं | 
हिन्दी में प्रयुक्त विराम-चिह्व 
. पूर्ण विराम (खड़ी पाई) 
. अपूर्ण विराम 
. अर्धे विराम 
. अल्प विराम 
प्रशन-चिह्न 
. विस्मयादि चिह्न 


ठा G عر لم‎ K AU لع‎ ^o 


योजिका 
Y &. रेखिका 
१०. तियंक्‌, तिर्यक 
११. संक्षिप्तक 
१२. विदु 
१३. कोष्ठक 
१४. विदु-रेख 
१५. लोप चिल्ल 
१६. हंस पद 
१७. अधोरेख 
१८. तारक चिह्न 
१९. डाइगर 
. डबल डाइगर 


- अवतरण चिह्न ce H 


Gi को, जो कथन के विराम के सूचक होते हैं, 


He # 1» u 


[टिप्पणी--(क) पूर्ण विराम अर्थात्‌ खड़ी पाई को छोड़कर अन्य सभी 


चिल्ल हिन्दी ने अंगरेजी भाषा से लिए हैं। 


(ख) प्राय: लेखक इन चिल्लों का प्रयोग अपने-अपने दृष्टिकोण 
तथा इच्छा से करते हैं किसी परिपाटी के अनुसार नहीं । ऐसे भी 
लेखक हैं जो इन चिह्लों के अधिक प्रयोग को अच्छा नहीं समझते i] 


परिष्कृत हिन्दी व्याकरण 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२३० 


८५8७. 


Cea. 


AS. 


GEG. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सामान्यतया वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम लगाया जाता है परन्तु 
यदि वाक्य प्रश्‍नसुचक हो तो उसके स्थान पर प्रायः प्रश्‍न-चिल्ल और यदि 
विस्मयादिसूचक हो तो उसके स्थान पर प्राय: विस्मयादि-चिह्ल लगाते 
हैं; जैसे-- 
मैं धीरे-धीरे बड़ी हुई । योवन का उभार आया । मन में ज्वार- 
भाटे हिलोरे लेने लगे । मेरे अंग-अंग में रति की शोभा व्याप्त हो 
गई 17 --मनु शर्मा 
हमारे शोधकार्य का स्तर क्या हमारी विशाल विरासत के अनुरूप 
हुआ है ?* --हजारी प्रसाद द्विवेदी 
नास हो इन नावलों का, जब देखो नावल l? --यशपाल 
[टिप्पणी--अनेक लेखक प्रश्‍नसूचक तथा विस्मयादिसूचक वाक्यों के अंत 
में भी प्रायः पूर्ण विराम लगाते हुँ 1] 


कुछ लोग आदेशसूचक वाक्यों में प्रश्‍न-चिह्ल एवम्‌ कुछ लोग इच्छासूचक 
वाक्यों में विस्मयादि-चिह्ल भी लगाते हैं; जैसे--- 
बैठक के किवाड़ों पर खट-खट सुनकर पुकारा, “कमाल, देखो कौन 
amma? --यशपाल 
ईश्वर तुम्हारी उम्र लम्बी करे ! 


कुछ लोग पूर्ण विराम के स्थान पर बिंदु का प्रयोग करते हैं | 

[टिप्पणी--हिन्दी की कुछ प्रसिद्ध पत्र-पत्रिकाओं में पूर्णं विराम के स्थान 
'पर fag ही रखा जाता है । ऐसा सम्भवतः स्थान की बचत अथवा 
नवीनता के लिए किया जाता है ।] 


प्रश्‍न या विस्मय की गम्भीरता या तीव्रता सूचित करने के लिए एक से 
अधिक प्रइनसूचक तथा विस्मयादि-चिल्ल भी लगाए जाते हैं; जैसे-- 
चारों ओर सूनापन | हवा में ata ata की आवाज़ !!5 
हिमांशु श्रीवास्तव 


1 द्रौपदी की आत्मकथा, To २८। 


A कुटज, To ३० 1 

3 मेरी तेरी उसकी बात, To २५० | 
वही, To ३१८ | 

5 लोहे के पंख, Jo २८० | 
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SSS. वाक्य या उपवाक्य के अंत में उस समय age विराम रखते हैं जब कोई 


८5६०. 


सूची, उद्धरण या विचार प्रस्तुत करना अभिप्रेत हो; जेसे-- 
राजनीतिक समिति के सदस्यों के नाम हैं: श्री चरणसिंह, 
श्री जगजीवनराम, श्री अटलबिहारी वाजपेयी, श्री पटेल एवम्‌ 


श्री मुरारजी देसाई । 
उसने सोचा : ऐसे आदमी को प्लानिग कमीशन में होना चाहिए 
aT | --श्रीलाल शुक्ल 


कांग्रेस समाजवादी नेताओं ने सुझाव दिया : बजाय इस प्रस्ताव के 
कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव पुनः करा लिया जाए --यशपाल 
हरि भैया ने बताया : गोविद जी ग्रामोद्योग योजना में अवंतनिक 
सहयोग दे रहे 8 ।* यशपाल 


दो उपवाक्यों के मध्य में सामान्यतया योजक न होने पर अल्प विराम 
लगाते हैं परन्तु यदि उपवाक्य बड़े-बड़े हों या विभिन्न विचारों को सूचित 
करते हों तो अर्घ विराम लगाते हैं; जैसे-- 


अल्प विराम 
तुम जानती हो, मैं लड़कियों से कितना बचता हूं, विशेषतः मित्रों 
की पत्नियों से ।* --डा० देवराज 


कभी नयी कविता की बखिया उधेड़ी जाती है, कभी शोध की 
मूर्खताओं की, कभी राजनीतिकों की, तो कभी उपस्थित लोगों 
की ।5 विद्यानिवास मिश्र 
हमारे देश में अन्याय के लिए लड़ाई जिसे लड़नी होती है, वह 
अपने को निपट अकेला पाता है ओर यदि नोकरी से निकाल दिया 
जाता है, तो उसकी स्थिति ओर भी संकटमय हो जाती है 1° 
—विद्यानिवास मिश्च 
उसका जीवन प्रवाहमय था, उसे एक जगह ठहरना पसन्द न था ।” 
--डा० देवराज 


1 रागदरवारी, पृ० २३९ । 

2 मेरी तेरी उसकी वात, To ३६५ | 
3 वही, qo १४३ | 

४ पथ की खोज, Jo كا‎ ١ 

5 बसन्त आ Tat", To ६९ | 

6 वही, qo १७। 

7 पथ की खोज, qo wl 
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उन्होंने कड़क कर कहा, “मैं कहता हूँ, खन्ना को इसी समय 
बुलाओ |? —श्रीलाल शुक्ल 
वे पैदल ही आते-जाते, पैसे बचाने की गरज से, साइकिल न 
उन्होंने खरीदी, न उसकी सवारी की ।* -ण्बच्चन 


अर्धे विराम 
मैं अपने बचपन में कभी गली-सड़क पर लड़कों के साथ खेल नहीं 
सका; पतंग, ताश कुछ भी न जाना 1° ---अमृतलाल नागर 
गली की दक्षिणी पंक्ति में कई कायस्थों के मकान थे; उनमें वावू 
द्वारिका प्रसाद कुछ प्रसिद्ध हुए; बाबू केदारनाथ अग्रवाल मुख्तार 
के मुहरिर थे, जिनकी मुखतारी से बहुत. से वकीलों की वकालत 
ईष्या.करती थी ।५ --बच्चन 
अमरयूथ से घिरे हुए पुष्पों से मौलसिरी के वृक्ष भरे हुए हैं; 
तमाल के नए किसलयों ने कस्तूरी के सौरभ को वश में कर लिया 
है; लाल पलाश-पुष्पों को देखकर जान पड़ता है कि युवक-युवतियों 
के हृदय विदीर्ण करनेवाले मनसिज के रक्त-विलिप्त नख हैं; 
नागकेसर के Rt पटल-शोमित पीले-पीले फूल मदनमहीपति के 
सुवणंदंडयुक्त छत्र को छवि धारण किए हुँ; पाटल-पुष्पों पर मिली 
हुई भौरों की टोली देखकर अनुमान होता है कि कामदेवता का 
तूणीर (तरकस) है; संसार को विगलित और लज्जित देखकर ही 
"मानो तरुण (नया) करुण का दवेत पुष्प हस रहा है; विरहियों को 
वेधने के लिए कंत (भाले) के समान मुंहवाले केतपुष्पों ने दिशाओं 
को विषम कर दिया है; माधवी के परिमल से वसन्त-काल ललित 
और नवमालती तथा जाती पुष्पों से शोभित हो गया है; तरुणों के 
अकारण TY तरुण रसाल वृक्ष इस वसन्त-काल में हिलती हुई 
माधवी लता के आलिगन से पुलकित है । --हज़ारी प्रसाद द्विवेदी 
[डिप्पणी--योजकों की उपस्थिति में भी अनेक लेखक अल्प विराम एवम्‌ 
अर्ध विराम लगाते हैं; जैसे-- 3 
मैं भाग जाना चाहती थी, पर निकल न सकी |° --मतु शर्मा 
इतने में आपका साल भर का खचं चल जाता है, या आमदनी का 
ओर भी कोई जरिया है |" --अमृतलाल नागर 
यह विषय आपको इतना अधिक रोचक प्रतीत होगा कि आप इस 
पर अनुरक्त हो जाएंगे; और अपनी तथा अपने मित्रों की भाषा 
ठीक करने के सिवा साहित्य का भी उपकार करेंगे 1४ 
रामचन्द्र qui] 
1 रागदरवारी, Jo १०५। 2 कया Wet क्या याद करू, प्‌ ११३। 
१ ये कोठेवालियाँ, qo ६ 1 4 वहो, To 993 1 x 
5 मध्यकालीन धर्मसाधना, To १४७॥ — 9 द्रौपदी की आत्मकथा, qo १३२॥ 
7 ये कोठेवालियाँ, To ११८ | 8 अच्छी हिन्दी, qo २५ | 
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८5५४१. समान पदों या पदवंधों के बीच योजक न हो तो अल्प विराम का प्रयोग 


होता है; जैसे-- 
व्यापक अश्रद्धा, अविश्वास, प्रमाद, अकम्मंण्यता और दम्भ ने धर्मे 
में घर कर लिया है 7 --सम्पूर्णानन्द 


शब्दकोष, ज्ञानराहि के अनुबाद, पाठ्य-पुस्तकं, भापा-शिक्षक, 
प्रशिक्षक, शिक्षकों के आदान-प्रदान जैसे कार्यं तव तक निष्प्रभाव 
बने रहेंगे, जब तक साध्य का ध्यान हमारे चित्त में नहीं आता | 

विद्यानिवास मिश्र 


GYR. सम्वोधन पद के वाद प्रायः अल्प विराम का प्रयोग होता है, जवकि कुछ 
लोग विस्मयादि चिह्न का भी प्रयोग करते हैं; जेसे-- 


(क) उसने अत्यन्त विनीत भाव से कहा--“राजमहिषी, मैं कौरवों 
के दरवार से एक अत्यन्त दुखद समाचार लाया हूँ U --मनु शर्मा 


(ख) ड्राइवर ने कहा, “शिरिमानजी, आजकल कर क्या रहे E. 


| --श्रीलाल शुक्ल 
( माँगीराम ने कहा, “केशो ! राम जी की कसम, मैं झूठ क्यों 
qe s --प्रभाकर माचवे 


GUS. पदवाचक समानाधिकरण संज्ञापद के वाद अल्प विराम लगाते हैं; जैसे-- 
भारत के प्रधानमन्त्री, श्री देसाई वाराणसी आ रहे हैं | 


GYS. यदि किसी नामपद के बाद पदवाचक संज्ञापद हो तो उस नामपद के बाद 
भी अल्प विराम लगाते हैं; जेसे-- 
श्री देसाई, भारत के प्रधानमन्त्री, वाराणसी आ रहे हूँ ।* 


1 ब्राह्मण सावधान !, To ¥ | 

2 वसस्त आ UD, qo ४० ١ 

3 द्रौपदी की आत्मकथा, To ७१ 1 

4 रागदरवारी, To ११। 

5 सांचा, Jo १। 

6 ऐसे वाक्य हिन्दी की प्रकृति से मेल नहीं खाते | 
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यदि किसी उपवाक्य के पेटे में ही कोई दूसरा उपवाक्य हो तो मध्य 
स्थित उपवाक्य से पूर्व भी अल्पविराम रखा जाता है और बाद में भी; 
जैसे-- 
जब पुस्तक के लेखक का, जो इतिहास के प्राध्यापक थे, ध्यान उन 
भूलों की ओर गया, तो वे दंग रह गये U रामचन्द्र वर्मा 
मलय पंत से, जहाँ पर सर्पो का वास है, आई हुई हवा को विष 
की तरह समभती है | हजारी प्रसाद द्विवेदी 


उद्धृत अंश की पृथकता सूचित करने के लिए उसे अवतरण-चिह्नों के 
मध्य रखते हैं; जैसे-- 
बँद्यजी ने गम्भीरता से कहा, “बताने की कोई आवश्यकता नहीं 
है । मैं सव जानता हूँ UC -~श्रीलाल शुक्ल 


जब किसी उद्धृत अंश के अन्तर्गत कोई अन्य उद्धूत अंश हो तो उसे 
एकल अवतरण-चिल्न में रखा जाता है | 


विचार्यं पद को भी एकल अवतरण-चिल्लों के मध्य रखते हैं; जैसे-- 
faqa वह है जिसके सम्बन्ध में चिन्तन करने की आवश्यकता 
हो ।* — रामचन्द्र वर्मा 
परन्तु 'का' की जगह 'को' रखने पर कुछ भी मतलव नहीं 
निकलता था ।5 — TATE वर्मा 


योजिका का प्रयोग समास-पदों में होता है; जसे 
उनमें मिठाइयाँ भी थीं जो दिन-रात आँधी-पानी और मक्खी- 
मच्छरों के हमलों का"""मुकाबला करती थीं ।९ --श्रीलाल शुक्ल 
मैं अपने बचपन में कभी गली-सड़क पर लड़कों के साथ खेला 
नहीं" --अमृतलाल नागर 


2 अच्छी हिन्दी, qo ७१ 1 

2 मध्यकालीन धमंसाधना, To १५१ | 
3 रागदरवारी, qo ३२१ | 

4 अच्छी हिन्दी, To १३३ । 

5 वही, qo ६५1 

o रागदरवारी, To ९ | 

? ये कोठेवालियाँ, qo ६ । 
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रेखिका का प्रयोग पदों एवम्‌ उपवाक्यों का अलगाव सूचित करने के 
लिए प्राय: होने लगा है; जैसे-- 

बाबू रामचन्द्र के एक लड़का--महावीर प्रसाद--और दो लड़कियाँ 
थीं"! --वच्चन 
उसके प्रति मेरा भी कुछ कतंव्य है, और मुझे विश्वास है कि वह 

मेरी निकटता चाहती है--वीमार होने से, शायद, अधिक ।* 
qT 

स्त्री-पुरुष का सम्बन्ध शारीरिक सम्बन्ध हैँ-शुद्ध भौतिक 1° 
--डा० देवराज 
कांग्रेसी, समाजवादी, जनसंघी, कम्युनिस्ट, कवि, लेखक, पत्रकार, 
सरकारी अफ़सर, व्यवसायी, शिकारी, जमींदार, मजदूर नेता-- 
सभी प्रकार के लोग वहाँ जुटे हैं और उन्मुक्त भाव से चर्चा करते 
हैं ।४ --विद्यानिवास मिश्च 


तियंक्‌ विकल्पसूचक होता है; जैसे-- 
कुल में कलंक/दाग़ लगाना 1° 


कोष्ठक का प्रयोग विशेष विवरण, अर्थ आदि देने के लिए होता है; ज॑से-- 
अमरकोश (१-६-९) में उपन्यास और वाझ्मुख पर्याय माने गये 


हैं ا‎ अमरनाथ पाण्डेय 
उपरि (ऊपर) तथा उक्त (कहा हुआ) पदों को मिलाने से उपर्यूक्त 
पद बना है ।' --अमरनाथ पाण्डेय 


बिदुरेख का प्रयोग लुप्त, अज्ञात या अप्रासंगिक अंश सूचित करने के 
लिए होता है; जैसे-- 
वर्तमान स्थितियों को देखते हुए यह feufr Wed है ।* 


1 बया भूलूं क्या याद करू, To २२५। 

2 वही, To २५६। 

3 पथ की खोज, To ५। 

4 बसन्त आ गया''', To ६६ | 

5 व्यावहारिक हिन्दी-अँग्रेंजी कोश, To १४२1 

५ शब्दविमशं, qo ३४ | 

7 वही । 

8 धर्मयुग साहित्य पहेली संख्या ६६, THAT १ अक्टूबर १९७७, To ५३ | 
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SSS. पद के संक्षिप्त रूप के वाद 'संक्षिप्तक' रखते हैं; जैसे-- 
डा० (डाक्टर) 
पं० (पंडित) 
का० हि० वि० (काशी हिंदू विश्वविद्यालय) 
CEU. ' पूर्व अंश के लोप का सूचक है; Ta— 
जून '७७ में मैं दिल्‍ली में था | 
(अर्थात्‌ जून १९७७ में) 
S&S. पंक्ति में छूट का संकेत करने के लिए हंस पद लगाते हैं; जैसे--- 
सोमवार 
राम हमारे यहाँ, को आया था | 
SR. किसी पद, qaaa, उपवाक्य आदि की विशिष्टता सूचित करने के लिए 
उसके नीचे अधोरेख लगाते हैं; जैसे--- 
राम ने कृष्ण को बुलाया । (कर्ता) 
राम ने कृष्ण को बुलाया | (कमं) 
राम ने कृष्ण को बुलाया | (क्रियापद) 
Gao. तारक-चिह्न (+) का प्रयोग पाद-टिप्पणी को इंगित करने के लिए होता है | 
GRE. डाइगर (t) तथा डबल डाइगर (1) का प्रयोग भी तारक-चिह्न के 
स्थान पर होता है । 
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+e 10192 bbe 
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xl 112122 kbp 


„ILIB 10122 फडे 


६४५:‏ 10182 علطلي 


11012 117192 21822 
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Ebbe bbih heb RBS 
bhbBb ॥७]७ مقط‎ hhsh 
७७४४२2  hbjh seb hel 


bhbuh hb]le2 Beh BBE 
bbbuh LBjlk? Bab تاقلط‎ 
1७४५) bbjlk» hah hele 
«طططير‎ bbjh beh BAS 


2७२५ दघ baf طط‎ 
४६९५ उक hh hue 
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कडे 121289 Ite 
zli 121292 [५८५५२ 
xl 101289 [५२७६७ 


. قلطلم‎ 10189 lek? 
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wlll 10199 1५१६७ 
lit 4०199 Ihe 


३३ 112182 1५५५४ 
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JERA‏ 12182 غلا 


تت 


IMB 1292 [bbe 
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2७९४९ Lejh hah BBS 
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bpbSp 102]0 nah kle 


Leben hbjk3 قطط مقط‎ 
bbbuh lj? bah khak 
bbbuh baile? heh kak 
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bhbuh bbih bof krak 
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सुरारि 
हिमालय 
दयाणंव 
विद्यालय 
गिरीन्द्र 
क्षितीश 
qst 
श्रीश 
गुरूपदेश 
aqi 
वधूत्सव 
wed 
पितृण 


pud ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ لا‎ ॥ ॥ ॥ ل‎ 


परिशिष्ट २: 
` संस्कृत में सन्धियां 
पास-पास स्थित पदों के निकटस्थ वर्णो के मेल से होने वाले विकार को 
सन्धि कहते हैं | 
, स्वर, हल्‌ तथा विसगं तीन प्रकार की सन्धियाँ होती हैं | 
«em wee 
दो wav स्वरों m बदले सवण दीघं स्वर होता है; जंसे-- 
अ न अ = a सुर + अरि 
म H आ — 8T हिम + आलय 
आ + अ = a दया + अर्णव 
at + a = a frat -- आलय 
इ इ = ई गिरि + SFR» 
इ ई = ई क्षिति + ईश 
ई هل‎ =? सुधी + इन्द्र 
ई ई = ई श्री + ईश 
उ + उ = ऊ गुरु + उपदेश 
उ ऊ = ऊ लघु + ऊंमि 
ऊ उ = ऊ वधू -{ उत्सव 
ऊ + ऊ = ऊ «X + ऊध्वं 
ऋऋऋ पितू + ऋण 
ऋ + ऋ = ऋ 
ऋ न का ऋ 
ऋ ل‎ कक 
1 सवं से तात्पय ऐसे स्वरों से होता है जिनका उच्चारण स्यान एक हो; जैसे-- 
अ--आ (सवणे कण्ठ्य), इ-ई (सवर्णं तालव्य), 
उ--ऊ (सवर्ण ओष्ठ्य), ऋ--ऋ (सबणं der) 


“>>> ÓÀ Pa: 
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&. यदि अ या आ स्वर के वाद इ या ई, उ या ऊ एवम्‌ 
दोनों को मिलाकर क्रमशः ए, ओ एवम्‌ अर्‌ होता है ES 


अ नइ =F देव +. 
; अ ई = सुर + ईश 
| अ + उ = at चंद्र + उदय 
a ऊ = ओ समुद्र + ऊमि 
अ + ऋ = अर्‌ सप्त + ऋषि 
A + ¥ =ए महा + इंद्र 
a + ई =U रमा + ईश्च 
a उ = at महा + उत्सव 
आ + ऊ = at महा FH ऊरु 
आ + ऋ = अर्‌ महा + ऋषि 


LJ. भयाआस्वरकेबादएया ऐ अथवा ओ या औ वर्ण हों तो दोनों को 
मिलाकर क्रमशः ऐ तथा भो होता है; जैसे-- 


म ए = अद्य +a = 83 
अ ال‎ © =f मत ال‎ ऐक्य = मतैक्य 
अ + at = at जल + ओघ = जलौघ 
cw de € =? सदा ل‎ एव = सदेव 
gr +} =? महा + ऐइवर्यं = महैश्वयं 
आ + at = at महा + ओषधि = महौषधि 
ar + at = at महा + दायं = महोदायं 


&. इ-ई तालव्य, उ-ऊ ओष्ठ्य एवम्‌ HE FAT स्वर क्रमशः य्‌, व्‌ एवम्‌ 
x में परिवर्तित होते हैं यदि उनके परे कोई असवर्णे स्वर हो; SI 


इ بو ل‎ = य यदि ل‎ अपि = यद्यपि 
इ +a = a इति + आदि = इत्यादि 
इ +3 = 8 प्रति + उपकार = प्रत्युपकार 
€ | ऊ =यू नि +a = न्यून 
इ [ए मे प्रति + एक = प्रत्येक 
ई pa = य नदी + अपण = dw 
ई ل‎ a= a देवी + भागम = देव्यागम 
ई उ = यु नदी + उदक = aT 
ई ऊ = यू नदी + aa = नद्यूमि 
ई + =å देवी teat == dud 
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“pasa मनु 4 अंतर = मनवंतरं 
+ a = वा g + आगत = स्वागत 
+¥ = वि अनु +a = अन्वित 
+ = वे अनु + एषण = अन्वेषण 
+ a = a वधू. + आगम = वध्वागम 
+a =r fg + अनुमति= पित्रनुमति 
न आ = रा मातू + आनंद = मात्रानंद 

का अय्‌, ऐ का आय्‌, ओ का अव्‌ तथा औ का आव्‌ होता है यदि 

उससे परे कोई भिन्न स्वर हो; जैसे-- 

ए +a = अय्‌ + अ; ने + अन = नयन 
t + अ = sm + अ; गे + अन = गायन 
ओ ई = अव्‌ + ई; गो + ईश = गवीश 
औ + इ = आव + इ; नौ + इक = नाविक 


यदि एया ओ के आगे अ आए तो अ का लोप होता है और उसके 
स्थान पर लुप्ताकार (5) लगाते हैं; जैसे-- 

ए + अ = Us; ते + अपि = तेऽपि 

at + अ = भोऽ; यो + असि = योऽसि 


अघोष अल्पप्राण क्‌, च्‌, ट्‌, त्‌ तथा प्‌ क्रमणः घोष अल्पप्राण ग्‌, ज्‌, ड्‌, 


द्‌ तथा ब्‌ हो जाते हैं यदि उनसे परे कोई स्वर या नासिक्य से भिन्न 
कोई घोष व्यंजन हो; जंसे-- 


दिक्‌ + अम्बर = दिगम्बर E 
चाक + ईश = वागीश 

जगत्‌ + बंधु = 8 

षट्‌ + fq = dafs 


किसी वर्ग के प्रथम व्यंजन के बदले उसी वर्ग का नासिक्य व्यंजन आता 
है यदि उससे परे कोई नासिक्य व्यंजन हो; जंसे-- 


वाक्‌ + मय = वाङ्मय 
जगत्‌ + नाथ = जगन्नाथ 
षट्‌ + मास = qa 


त्‌ का द्‌ होता है यदि उसके परे कोई स्वर ग, घ, द, घ, ब, म, य, र 
अथवा व हो; जैसे-- 


सतू + आनंद = सदानंद 
उतू + गम = उद्गम 
सत्‌ + धमं = सद्धमं 
तत्‌ + रूप = mu 
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१२२. त्‌याद्‌ का च्‌ होता है यदि उससे परे च या छ हो, ज्‌ होता है यदि j 
परे ज या भ हो, ट्‌ होता है यदि परे ट या ठ हो, ड्‌ होता है यदि परे 
€ या ढ हो और ल्‌ होता है यदि परे ल हो; जैसे-- 


उत्‌ + चारण = उच्चारण 
सत्‌ + जन = सज्जन 
तत्‌ + लीन = तल्लीन 
१३. त्‌ याद्‌ के परे ह, हो तो दोनों का द्ध्‌ होता है; > cae = 
उत्‌ + हार = उद्धार í c= BEEN 
१७. त्‌ या द्‌ के परे श्‌ हो तो दोनों का sg होता है; NU. इ) 3 
सत्‌ + शास्त्र = सच्छास्त्र وو‎ 
i : SR SSE up A 
QU. छ्‌ का च्छ्‌ होता है यदि उसके qd स्वर हो; जैसे--- कक 
परि + छेद = परिच्छेद 
आ + RT = आच्छादनं 


१६६. म्‌ अनुस्वार अथवा उस वर्ग के नासिक्य व्यंजन का रूप प्राप्त कर लेता 
है, जिस वर्ग का व्यंजन उससे परे आता है; TA— 


सम्‌ ॐ कल्प = (1) संकल्प 
(ii) सङ्कल्प 
सम्‌ + गम = (1) संगम 
(1) सङ्गम 
किम्‌ + चित = (i) किचित 
(ii) किञ्चित 
सम्‌ + तोष्‌ = (i) संतोष 
(ii) सन्तोष 
सम्‌ + पुणे = (i) dt 
(ii) सम्पूर्ण 
१९७. म्‌ का प्रायः अनुस्वार होता है यदि उससे परे य से ह.तक का कोई 
वर्ग हो; ta— 4 
सम्‌ + योग = संयोग ...... 
किम्‌ + वा = किवा 
सम्‌ + हार = "FE: 
१८. न्‌ का ण्‌ होता है यदि उससे पूर्व ऋ, र्‌ या ष्‌ हो; जसे _ 
m+ ना = तृष्णा 
4 त न = ऋण 
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१६. न्‌ का तब भी ण्‌ होता है जबकि उससे परे स्थित ऋ र्‌, य, ष के मध्य 
कोई स्वर, कवे, quii, अनुस्वार, य या व हो; जैसे-- ४ 


प्र + मान = प्रमाण 
राम + अयन = रामायण 
RO. स्‌ का ष्‌ होता है यदि उससे पूर्व इ से औ तक का कोई स्वर हो; जैसे-- 
sas o, अभि + सेक = अभिषेक 
_ नि + सिद्ध = निषिद्ध 
वि. + सम = विषम 
2९१. FF बाद ऋ या X हो तो स्‌ का ष्‌ नहीं होता; जैसे-- 
* वि + a = विसं 
अनु + सरण = अनुसरण 
२२२. समास पद के पूर्वे पद के अन्त्य न्‌ का लोप होता है; जंसे-- 
राजन्‌ + भाज्ञा = राजाज्ञा 
प्राणिन्‌+ मात्र = प्राणिमात्र 


faat after 
२. विसगं का श्‌ होता है यदि उससे परे च्‌ याईछ हो; जैसे-- 
निः + चल = निश्चल ` 
निः + छिद्र = fika 
२२६३. विसर्गे का ष्‌ होता है यदि उससे परे ट्‌ या ठ्‌ हो; जैसे -- 
धनुः + टकार = धनुष्टंकार 


vel. विसं का स्‌ होता है यदि उससे परे त्‌ या थ्‌ हो; जैसे-- 
मनः - ताप = मनस्ताप 
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